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सचोपत्र 


विषय वा गुणानुवाद 


पएष्ठ से पृष्ठ 

अध्याय भसिका वा संगलाचरण १-४ 
१-- परमेश्वर का गण कस स्वभाव नियम तथा महिसा मसब्योदा 

व्यवस्था ओर उस की प्राप्ति का सागे ॥ ५-९ 
२-जीव को शक्ति व्यक्ति ओर कम्मोनुसार सुख दुःख पाना 

वा लक्षच नीच योनि में जन्म पाना अजर प्रमर हाना ॥ ७-९१ 
३--"“ईश्वर की अपेक्षा मनुष्य जाति का अल्पनज्ञ अष्पसामण्य 

एकदेशीय ओर परमेश्वर का दास होना ॥ ११-१४ 
४--इस अध्याय में शास्त्रीय प्रमाण प्रत्यक्ष प्रभाण ओर अनुमान 

से आवागमन सिद्द किया गया हे ॥ १४-२७ 
५--आदेश उपदेश विषय जो शास्त्र और आप्त पुरुषरूपी दूतों 

के द्वारा लोकेपकार निमित्त प्रसित्र करने के लिये परमेश्वर 

मे दर्शाया है ॥ २८-४२ 
६--भविष्यत्‌ वाणी जो तारतस्थ की समालोचना विवेचना से 

ससर्मथयत्र हो सकती हो || ५३-४६ 
७--मक्ति विषय ४ ५६-- 


रमादत्त त्रिपाठी 
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अीोरउम्‌ परमसात्सने नमः ॥ 


भूमिका अर्थात्‌ पुरतक रचने का प्रयोजन ॥ 
3 


जेंसे किसी वस्तु के गंण का बोध-रूप देखने से, किसी का चखने स्वाद लने 
'से, किसी का स्पशें करने छूने थामने से, किसी का नाक द्वारा गन्ध लेने संघने से 
होता है तसे ही इस पुस्तक का भी गुण पढ़ने सुनने पूछने शोचने विचारने वतेने 
' से ही ज्ञात होगा। और यह भी विद्त हो कि यह पुस्तक जिज्ञास कुलोीन पुरुषों 
के। बिना दाम लिये पुण्याथे भी दिया वा सेवा में भेजा जाता है, लकर पाकर 
जो कोई सनुष्य व्यक्तिविशेष जनसमदाय के नहों सुनावेगा नष्ट भ्रष्ट करेगा 
वह ग्रन्थकरत्ता दाता के पाप कर्मों का भागी होगा। शोर जो सवहितेषी 
सज्जन इस के अनुसार इेश्वराज्षा पालन रूप लोकोपकार करे, करावेगा वह 
प्रजानाथ परमेश्-र को रूपा से वकुणठ ( सखधास ) ओर मस॒क्तिपद अवश्य पा- 
बेगा । ( तपिसर ) नयनीताल निवासी पाण्थ्वक्तों लोग जिनल्‍्हों ने भेरे ( ग्रः 
कर्ता के ) सरल रूप के देखा है ( नेड़े का जोगी दूर का सिट्ठ ) इस कहावत 
के अनसार इस पुस्तक के तच्छ समफेगे परन्त विदेशीय गशणाज्ञष पाठक अधिक 
प्रशंसा प्रतिष्ठा करंगे ओर ३०० वर्ष पीछे यह पुस्तक भी साधारण लोगों की टद्रष्टि 
में भगवद्गवशक्‍्य के नाम से साना पुकारा जायगा, जसे आजकल १८ पुराण उपपुराण 
बायबिल कुरान आदि साने जाते हैं ॥ 
विद्यावात वद्धिमान न्यायिक सज्जन निष्पक्ष होकर प्रत्येक मल सतान्त- 
रोय समजहवी किताबों से इस पस्तक की तलना विवेचना कर लेब इस में कोड 
बात न्याय नीति विरुद्ध नहीं पावगे ॥ 
कितने ही अनाये अविवेको इस पुस्तक के सन कर हास्य ओर निन्‍दा भी करंगे 
जब कि दुजेन लोग डेश्वर का भी दोष देते हैं तो मन॒ष्य किस गणना में है 'ऐसा 
गण संसार में काई भी नहों देखा जाता जिस का हिंसक निनन्‍्दक दोष न देते 
हों इस स्थान पर नीतिज्ञ श्रीविष्ण शर्मा जी का वाक्य स्मरण आता है॥ 
प्रायेणात्र कल्लान्वितं ककलजाः आऔरीवस्लभं दुभगा- 
दातार ऊपणा ऋजननजवा वित्त [स्थत नद्धना। । 
वरूप्पाोपहताश कान्तवपर्ष धाश्नयं पापिनों 


नानागझाराविचक्षणं हि परुष निनन्‍दन्ति मखाः सदा ॥१॥ 
( कुलान्वितं कुकुलजाः ) प्रत्यक्ष देखिये बहुचा यत्र तन्न कुलोन आय आप्त 


पुरुषों की अनाय अकुलीन अनाचारी नोच स्लेच्छ निन्‍दा किया करते हैं ( श्री 
वलल्‍्लभं हर्भंगा: ) श्रीमान्‌ भाग्यवान सनष्यों की आलसी अभागे कगाल संगिता 
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बराई करते हैं ॥ किसी अनादर पाये मिक्तक का वाक्य है कि अंट का सई के 


नाके (छिद्र) होकर निकल जाना ती सहज है पर घनवानों का वेकषठ जाना कठिन 
है ( दातारं कपणाः: ) उदार चरित दाता आता सज्जनों की प्रवृत्ति प्रकृति देख 
कर कृपण मम कंजस मक्खी चस दुजेनों की चित्त वृत्ति रिन्न जेद्धिग्न हो जाती 


है। (ऋजननंजवः ) सोच सादे सच्चे संन्यासी घमोपदेशक महापरुषों की कायवाही 
देखकर टेढ़े बांके पापी पापषण्डी वेषधारी वेद॒विरोची लालबक़ककड़ विद्याफक्कड 
हुडंगरों का जलन उठा करती है! (वित्त स्थित निद्ुंनाः ) वित्तवान्‌ सम्पत्ति- 
मान प्रतिप्तावान परिश्रस्ते दरदर्शी अग्रशोची जनों के घर द्वार को शोभा देख 
निर्येन निलेज्ज निरुद्यमी निगे णियों के नेत्रों में चकाचोंच होती हे जसे सय की 


किरणों से उल्लू (घघआ) की (वरूप्यीपहताश्र कान्तवपुप्म) रूपवान्‌ कान्तिसान 
पलवान बलवान जिलेन्द्रिय चासिक परूपों के बल दीये पराक्रम तेज के देख 
कर कुलक्षण कुलाड्रार करूप व्यभिचारी परापरोगी द॒वेनों का हुदय विदीण 
होताहे ( नानाशास्त्रविच्क्षण हि परुपम्‌ ) वेद बेदांगादि पटशास्त दशनशास्त् 
चर्मेशास्त्रपटित विद्यारत्रजटित विचक्षण विपश्चित्‌ विद्वान आये महाशयों की 
कथा वात्तां शिक्षा दीक्षा मसकर मर्खे चने निरक्षर भट्ाचार्य गरूघंटाल जा- 


त्यभिसानी कुलामसिसानी सण्डे सुसण्ठे गये लच्चे ट्च्चे सदा निःदु। किया फरले हे 
इसी प्रकाशान्धकारवत्‌ विरोच का नाम देवासर सग्राम है। जब हुए अण्नी दु्टता 
में नहीं चूकते तो शिष्ट अपनी शिष्टता में क्यों चुक / यह भी इस पुस्तक के रचने 
का प्रयोजन हे ॥ 

ओर कितने ही पाठक मिन्ञरों के यह शहद! उत्पन्न होनी सश्मव हे कि इस 
में लिखी वाता शिक्षा दीक्षा तो सव परानी ही हैं हमने सनस्मृति चमंशास्ततर 
सत्याथप्रकाश आयसिट्ठान्त आदि पुस्तकों में देखी ओर उपदेशक मज्जनों के 
मख से सनी भी हैं तो फिर इस पुस्तक के गढ़ने बनाने से कया विशेषता पाई 
गड़े जो ग्रन्थकत्तों अपने ताहें श्रवतार आचाय (पगस्वर नवी) होने कासा अ- 
भमिसान जताता है ॥ 


इस का समाधान यह हे कि पूर्वेज ग्रन्थकार नवियों ने भी गुरुसुख से 
सन के ही साधारण बद्धि वाले लोगे। के हिताथे पुरुतक निर्माण किये हों गे 
विना बीज खंती हो ही नहीं सकती जांगलिक (जंगली) लोगे के पास विद्या 
का बीज न जाने से अब तक मू्ख होते चले आते हैं ॥ 

किसी चर्मशाला बनाने वाले ने पत्थर मट्टी लोहा काप्ठ नहीं बनाया किन्तु 
सन सब के विधिपर्वेक जो हे तो भी लोग कहते हैं कि अम॒क की घर्मशाला 
है | इसी प्रकार मेने भी लोकेपकाराथे विशषतः परमेश्वर तथा चर्म के खोजी 
जनों के सट्ठाराथे निस्ताराथे विशारद्‌ वाक्यां का सारसग्रह किया है ॥ 
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विदेशीय भाषा जानने ब्राले देश हितेषी विद्वान आये पुरुष इस पुस्तक 
के। नयपाली गजराती काशमीरी बंगाली अंगरेजी फारसी में भी उल्‍्था कर के 
मद्वित करा देवंगे तो उन सज्जनों क्लवा अपना सहायक जान कर सनन्‍्तोष करू - 
, गा ओर घन्यवाद आशीवोाद दूंगा ॥ 
दि सकोर गवनसेण्ट की आज्ञा से यह पुस्तक भारतव्े भर के पाठ- 
शालाओं में पढ़ाया जाय तो परसेश्वर का भव ओर न्याय सब के हद्य सें स- 
साजाने से प्रजा के वीच परस्पर उपद्रव सार पीट चोरी आदि विघनों की शा- 
न्ति हो जाय जितना लपकार घर्मोषद्श तथा पुस्तक द्वारा होता है उतना व 
लात्कार शासन ताइन द्वारा नहों हो सकता ॥ 
इस पस्तक में ७ अध्याय नियत किये हैं जिन का विपय व्योरेवार प्रथम 


छपफ मजोपत्र से ज्ञात होगा ॥ 


मक़लाचरण 
आो३म-गणानान्त्वा गशपतिर हवामचे 
प्रियाणानत्वा प्रिययतिर् हवामह निधोनां- 
त्वा निघिपतिथ हवामहझे ?वसोमस | आह- 
सजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भघस्‌ ॥ 
यह यजनेंद के अध्याय २३ का १९ वां मन्त्र हे । 
हे परथ्चद्ष परसेएश्चदर ! आप जनक चेतन स्थावयर जगस गण के अध्यक्ष हें इस 


लिये आप का गणपति नास से उच्चारण करता हूं | हे प्रजानाथ विश्वनाथ ! 
आप प्रिय पदाणथां के लतपादक पालक हैं, इसी कारण प्रियपति नाम से पकारता 


हूं । हे यमराज संसाट विराट ० आप विद्या ब॒हि सनन्‍्तति सम्पत्ति आदि नि- 
थियों के दाता ब्राता हैं श्तएवज निधिपति नान से ग्रहण करता हं,। हे बसो 
शिव शस्सो ! आप सब में बसने वाले सर्वेव्यापक हैं तथा प्रकृति रूप बीज गे 
“से जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले सर्वेशक्तिमान हैं। इस लिये बस 
नास से लपासना करता हं ॥ हे जगद गरो ! आप को करुणा प्ररणा से ही यह 
पुस्तक गोवधादि महा अनर्थ हारक पापशइसत विध्वंस कारक सवत्र सठुभ प्र- 
चारक असर दल विदारक होवे ॥ (प्रार्थना) 


ओश्म्‌-तेजो5सि तेजो मयि घेहि । वीय्य- 
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मसि वीय्यं मथि थेहि।बलमसि बल॑ मयि 

धेहि। ओऔजोस्थोीजो मयि धंहि | मन्यरसि 

मन्य मयि घंहि | सहो5ठंसि सहो मयि घंहि॥ 
ज० व्य० १९ का मन्त्र ८ 


(तेजीडएसि तेजोीमयि धहि) हे परमेश्वर परब्रक्मय परमात्मन्‌ ! आप प्रका- 
शस्वरूप लेज:स्वरूप हैं कूपा करझऊे मेरे हृदय में भी ज्ञानस्वरूप प्रकाश कीजिये। 
अप के दिये हुए तेज से घत कल्पित पापण्ड जालरूपोी अनेक प्रकार के अ- 
विद्यास्थकार का नाश करके बेदिक सत्य सनातन विद्याक प्रकाश कर तथा क- 
रा सक॑ । (वीय्वयेससि वीय्यें मयि घेह्टि ) हे जगदीश्दर विश्वस्भर ! आप अन- 
न्‍त वीयंवान पराक्रमों हैं श्पनी करुणा से सफ़र का भी ऐसा पराक्रम दीजिये 
कि जिस से बहे २ देत्य दानव अमर राक्षस निदय यक्ष रक्ष पिशाच जाति का 
निर्मल करके आप की स्थावर ऊंगम प्रजा का विधि पकंक पालन शासन कर 
सक॑ । (वलमसि वल॑ं मयि घेष्ठि) हे अनन्त बलश्वर विश्वेष्यर ! अपने अनप 
से मेरे झ्ात्मा ओर शरीर में ऐसा उग्र बल दीजिये कि जिस २ कठिन 
गप्त विधय भत वत्तंसान भविष्यत्‌ कालोन लोक व्यवहार आाप की व्यवस्या स- 
य्यादा का जान कर अनथेकारी विधूनाचारी भयानक जन्तओं को मार मिट्टी में 
मिला द॑ । (ओजोडसि झोजो सयि चेहि ) हे सर्वेशक्तिसन भगवन ! श्राप क- 
तल अनपम ऐश्वर्ये बाले हैं अपनी अनुकम्पा से मकर का भी ऐसा प्रण ऐश्वर्ये- 
यान कीडठिये जिस से भेरे राज्य तथा देश में कहीं कोई जीव जन्त भरा प्यासा 
न रहे किन्त्‌ सव भरे पुरे होवें । (मन्युरसि सन्य सयि हि) हे दु्टों पर क्रोच 
करने न्‍यायानकुल दण्ड देने हार यसराज समाज ! छली कपटी स्वार्थी चोर 

के चाशडाल सिह व्याप्र आदि घातक बाचक जन्तओं के यर्थोथित दुशड दने 
का अधिकार मक्त के भी दोजिये | (सहीउसि सहे। साय घहि) हे सहनशीले- 


श्वर सवेश्दर ! लोकोपकार निमित्त सर्दी गर्मी भख प्यास सान अपसान हपे 
शोक सहने वाला तथा उठद्यस साहस घय॑ बल बलि पराक्रम के साथ घस का. 
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बल क ०0 


जीणगोटार करने वाला इसी देह से इसी ज-म में मफ़ के शीघ्र कीजिये | हे. 


अ्रोडारनाथ प्रजानाथ जगदहगरो परमकृपालो ! आप स्वशक्तिमान सर्वव्यापक 
सवान्तयामी अ्रादि असंख्य अनन्त विशेषण यक्त हैं श्राप की प्ररणा से सच स- 
नण्य केवल आप के ही ठपासक उपदेशक सेवक हं'व 0 आम शान्ति: ३ 

3त्साही परुप शोचादि से निवृत्त होकर प्रातः साय (तेजोसीति) इस देद 
सन्च का पाठ ओर जप अवश्य किया कर ॥ 








ग्ो३्म जातवेदल नमः क्‍ 
प्रथमाध्याय द्ेषवरीय ज्ञानविषय 


परमेश्वर--अखिलेश्बर, अनुपम, अगेाचर, अलक्ष्य, अद्वितीय, अच्छेद्य, अेद्य, 
अजन्मा, अमृत्य, अनादि, अनन्त, असीम, अच्यत, अव्यक्त, असहाय, 
अव्यय, अक्षय, अग्राह्य, अतुल और अमरूय है ॥ 

“----सर्वेज्ञ स्वाधार स्वोन्तयाोमी सर्वेसाक्षो सर्वेशक्तिमान्‌ सर्वोध्यक्ष स- 
बेनियन्ता सर्वोत्पादुक स्वेश्यापक सश सर्वेरक्षक सर्वेद्रष्टा सर्वेस॒ष्टा 
सवा घिवास है ॥ ह 

»---निराकार निराघार निविकार निरहंकार निलेप निवर निद्ठेन्द्र नि- 


श्शंक निभ सम निदोप निरीह निरालस्य निष्कम्प निरालस्व निरामय 
निष्पक्ष निष्पाप निरक्जन निमल है ॥ 


»---+परखज्रक्म परोपकारी परमात्मा परमपुरूष परसपिता परमसानन्द पर- 
मसित्र परमेश परेश परमादार है ॥ 
“--जगदुगरू जगतकरत्ता जगदाघार जगत्स्वासी जगदीश्वर जगच्चक्ष जग- 


त्पिता जगत्‌पालक जगन्नाथ जगत्प्रकाशक जगदुद्वारक जगन्नारायण 
जगन्निमित्तकारण ओर जगन्सिन्न हे ॥ 
»------तेज स्वरूप ज्योतिःस्वरूप अम्रतस्वरूप ज्ञानस्थरूप आश्रयस्वरूप का- 
लस्वरूप रूट्रस्वरूप यमस्वरूप न्‍्यायस्व्ररूप सत्स्वरूप चित्स््ररूप आा- 
नन्द्स्‍्तरूप है ७ 
-“नित्यतप्त नित्यजागत नित्यभड्डलमय नित्यन्यायकारी नित्यमुक्त नि- 
त्यय॒वा नित्यचेतन्य नित्यशुद्ध नित्यबुद् नित्यएकरस नित्यपूर्णो हे ॥ 
“----अ्ण से भी अण सहान्‌ से भी महान्‌ है जिस के खण्ड नहीं ही सकते 
इसे लिये कहा है ( अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ ) ॥ 
“--किसी मृत्तिमान्‌ जन्त वा पदार्थ के समान नहों है जो आंखों से देखा 
हाथों से थांवा पकड़ा जाबे इस लिये अग्राहूय कहा है । 
”--+किसी को साक्षी सहानुभूति ( सिफारिश ) सहायता साहित्य नहीं 
चाहता वह स्वयं अनन्त ब्रद्मारल तथा अधंख्य प्रकार के जन्तशञ्रों 
का निर्माता घारण पालन कत्ती प्रलय काल में लोकलोकान्तर को 
द्विल्न भिन्न करता है । 





डा 
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परमेश्वर-अजन्मा अमृत्य होने से निग ण गीर उत्पादक पालक, कर्मोनसार 
फल दायक होमे से सगंश कंहासा-दे । 

“-----ज्ञानचक्षु वा दिव्यदटूष्टि से देखा वा पहिचाना जा सकता हे भीतिक 
स्थल नेत्रों से नहों। 


के 22. /व3 अकह ब्ब्ल न 


जा शत 


भ,---असंख्य जीवात्माओं का भी आत्मा होने से परमात्मा कहाता है ॥ 

”--+ आर जीवबमातन्र तथा जीवों के कम ओर प्थिवी जल अग्नि वाय आ- 
काश दिशा काल पांच तत्व का कारण ( प्रकलि ) नित्य हें ॥ 

“”---कलंश कसे तथा कर्मफल शोर संस्कार से ऊमस्खल, जीव से मिन्न हे 


अधथात्‌ उस में अविद्या राग हष अन्याय पक्षपात पापाचरण शोर 
वासना संस्कार का छंशमात्र नहों हे ॥ 
“--भल चक प्रमाद अआलस्य से रहित है, जीबों के कर्मानसार सख टःश 
नित्य दे रहा है ॥ 
जआण“संष्टि का ऊपादान कारण (सामानरूप) नहीं हे किन्‍ति निमित्त कारण 
अपनी शक्ति बद्धि से जोढने तोडने वाला हे ॥ 


४-ा-+घर्मात्मा सहात्सा आय॑ पुरुषों के समीप बाहर भीतर ओर दरात्मा 
अनाये लोगों से दूर है ॥ 

“--+स्वयश्भ्‌ स्वयंसिद्ध स्वयस्प्रकाशमान है सूरर्यादि ज्योतिष्मान्‌ द्रव्य उस 
के दिये तेज से तेजस्वी हैं लसी के चलाने घमाने पर चलते फिरते ह्लेँ ॥ 

»-ण मूत्तिपूजकों के लिये मूत्ति और भूत प्रेत पूजकों के लिये भूत प्रेत 
नहों बन जाता वह सबेंदः एकरस व्यापक हे ॥ 

»-----का नियम ( ला कानून ) राजकोय व्यवस्था पुस्तक के समान नहों 
है जो प्रतिवर्ष बदलता रहे ४ 

»----का कोई सुख्य निवास स्थान वा घर नहों है जहां पर जाने वा जिस 


सन्दिर मृत्ति को ओर शिर द फ़रकाने तथा नितम्ब उठाने से वह 
सान लेबे वा वश में हो जावे ४ 
“नाणाको किसी वस्तु ब्रा अधिकार प्राप्ति की इच्छा तप्णा नहीं इस लिये 
वह निरीह बोला जाता है (नास्ति इहा इच्छा यर्समिन स निरीहः) 
उक्त अप्राप्य वस्तु के लिये हुआ करती हे 
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( ७ ) 
परमेश्वर---का प्रतित्रिर्धे (फोष्टो ) नहों लिया जा सकता ओर न उस का चित्न 
खाया जा सकता है। - ह ऐप क 


»--5का लिड्ु चिह रज्ग छम्ण मक्ति प्रतिमा लम्बाई चोडाई मटाईे का प्र- 
साण नहों है । 


ज> 





ओइम्‌ बोलने का नियय है। हरि: आऔ्रोम्‌ ऐसा उलटा पाठ करने बालों 
के! भल में पड़ जानी । 
आ-जचिर नहों है जी शंख बजाने धण्टा हिलाने यंग देने: चिललाने ज- 
गान से ही मन सके ॥ 
श्‌ हे 
»------रूप रस गन्ध शब्द स्पशे रहित हे .। 





>ाी 





“नित्य निर्मल होने से स्तान कराना भूल है। 
श--+7निराकार होने से बस्वाभूषण नहों चाहता । 





रेल के योग्य नहीं हे । 
>आकाशब्रत्‌ जगत्‌ से मिला हुआ ओर एथक भी हैं। 
-का नामोच्चारण चाहें कोई करे देश्वर अशुद्ु महीं ही जाता । 
में स्वभाव से ही जगद्धिख्यात है | 
»---+-सैष्यमान है सनृष्यसात्र ठस के सेवेक था दास हैं । 
”---अधर्मी कुकमियों की याचना प्रा्थेना स्वौकार नहीं करता । 
गर्भवास नहीं करता । 
-गर्भवास से संप्त लप्त हो जाय तो सष्टिप्रबस्थ कोन करे ? । 
--->देंह घारण करे तो म्त्य भी उस के पोर्द पड जाय । 
भ,-+साकार हो जाय तो उस की सर्वेव्यापकता में विधन आजाय । 
भ-+--- निर्दोष जीव जन्तञों के मारने की आज्ञा दबे तो दुयाल न कहावे । 
»--+ “किसी सत (सजह॒व) का पक्ष करे तो पक्षपाती अन्यायों हो जाय ॥ 
----के हाथ नहों हैं परन्‍्त सब का बनाने थामने वाला हे ४ 
»ज के पांव नहीं हैं सब ठोर पहुंचा छुआ है ॥ 
»,--+ “के कान नहों हैं सब को प्रार्थना वात्तों सनता हे ॥ 
---+के अ्रंख नहों हैं सब के यरित्रों को देखता है ॥ 





५ 
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५ 





3ल्‍4३2०-कुदतिकाननन-+ >मककनकर ३-कान- र-" 
डा 








'९७५ ५. 40०. रा पकसीन- कर पाआका:३५७ २-ा%े 





सधूतत जक-3५-तपसारेस्‍थान-पिकतमडस- 





(८) 


बात >ऊ5. जअ5 - ++ 
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परमेश्वर-- का हृदय नहीं सब के मनको वबातां निष्ठा जानता हे ॥ 


»----के माता पिता नहों बही सब का माता पिता हे ॥ 
----का केई गुरु नहीं वही जगदुगरू है ॥ 
»7-+के लोक लोकान्तर जड़ चेतन सब ही पृत्रव॒त्‌ हैं ॥ 


जीत 





को प्राप्त होने की सीढी चारों वेद्‌ जोर सत्संग हे ॥ 
०»-+की महिसा ( कुदरत ) शक्ति के वह आप ही जानता हे 0 





आजा के वेदोक्त नाम सब सार्थक हैं अनथेक काई भी नहों हे ॥ 

श्---+को उपासभा सुमंति सदुगति प्राप्ति का साथन हे ॥ 

५,“ का बोध समाधि प्राणायाम द्वारा हो सकता है ॥ 

आ-+का उपदेश स्त्री जाति के भी वेद विद्यापढ़ाने का पाया जाता है ॥ 

“अपनी प्रजा के परस्पर विरोधी आज्ञा नहों देता ॥ 

भ+-+का कोई कार्य निष्प्रयोजन निरथेक नहों हे ॥ 

७५75 के भजन कीत्त न का अवसर अपराधी पाए रोगी असर अनाये 
लोगों को नहों मिला करता । 

»7ल्‍7:;िके बनाये सच्चे प्रत्यक्ष जगत्‌ का सिश्या बताने वाल ग॒प्त नास्तिक 
लोगों की बात मिश्या ही जाननी चाहिये ॥ 

५-+म्रजा के हिताथे अपना नियम वेद (रूल वा रेग्यूलेशन दुस्तुरूल अमल) 


ब्रह्मादि महषियों के द्वारा सृष्टि के आदि में ही प्रकाश करा दिया । 
“का ज्ञान बहुत पढ़ने सुनने से वा न पढ़ने सुनने से भी नहीं होता 
पूर्वेजन्स के संस्कार उदय होने पर किसी को थोड़ा पढ़ने सनने तप 
करने से भी हो जाता हे ॥ 
“---णके होने को साक्षी प्रत्यक्ष सष्टि दे रही हे विना कत्तों के कोई सा- 
कार पदार्थ नहों बन सकता । 


नै 


»77 के वास्तविक भक्त दुग्याहारी फलाहारी स्वोपकारी नम शान्त निर्लोभ 
निष्कपट हुआ करते जिन के दुशेन दुलभ जिन का शाप आशीवाद 
व्यथ नहीं जाता है । 

»77भ्त्येक सनुष्य की कसादे भध्ये परजन्स के खाने पीने का सामान 
किसी प्रकार जसा भी करा दिया करता है । 








करण के सब सनन्‍्दहों की निद्त्ति हो जाती, रूच्छ चान्द्रायणादि जप तप संयम 





अर. >औअ किजक ०० की कक की 


भिद्यत हूदयगन्थिश्लिग्ेन्ते संवेलडायाः । 


चीयन्ते चास्य कमाशणि तस्मिन हृए् परावर ॥ १ ॥ 
जब वेदाभ्यास सत्सग द्वारा हदय की अविद्यारुपी गांठ खल जाती, अन्तः- 


दारा संचित पापकस ओर उन के फल भस्म हो जाते हैं तब जिज्ञास परुष 
बद्ठीन्द्रिय रूपी दृष्टि वा ज्ञानचक्ष से परमात्मा को जान वा देख सकता है। यह 
निम्नलिखित वाक्य श्री वेद्व्यास जी का है जिन को उत्पन्न हुए ४००० वर्ष हुए 
परमेश्वर ने महषि प्रतिमहविरूप दूतों के द्वारा हमारे पास सजा हे । 
स्वाध्यायाद्योगभालीत योगात्‌ स्वाध्यापमामनेत्‌ । 
स्याययागसम्पत्वा परमसात्सा ब्रकाड्ात ॥ ४२ ॥ 
स्वाध्याय नाम चारों बेदु ओर तदनुकल मनस्मति हपनिपदू्‌ योग सांख्य 
वशेषिक न्याय आदि ब्रह्मविद्या विषयक शास्त्रों के अथ सहित पढ़ने सनने त- 
दनसार अनपध्ाान करने से चित्तवृत्ति योग की ओर फक्रकती है अष्टांगयोंग सा- 
घन से स्वाध्याय टुढ़ होजाता है तथा स्वथाध्याय और योग के परस्पर भेल से 
परमात्मा प्रकाशित निरूपित बोचित ( साक्षात्‌ ) होजाता है । इस के सिवाय 
ब्रह्मज्ञान प्राप्ति की सोढ़ी ओर कोड नहों 


द्वितीयाध्यायथ जीवविषय ॥ 


जीवात्मा-नित्य निराकार चेतन अखण्डनीय अल्पज्ष हे 





»ा-विना शरीर के कोई कसे नहीं कर सकता ओर बिना शरीर पाये 
सुख दुःख भी नहीं भोग सकता है । 
आधभृल्‍भ६्ससासश्यानुसार करे करते समय स्वाधीन, फल भोग के रुसय पराचोन 
होजाया करता है । 
» »777कर्मोनुसार उच्च नीच योनि (शरीर) पाता रहता है ! 
»+>सवार के तल्य, शरीर को घोह़ के सदूृश जानो । 
-->सरने के पीछे जन्म लेने तक घोर निद्रावश सोतासा रहता है । 


-----जिस २ के साथ जैसा २ वर्ताव करता हे उस २ का बदला देने पाने 
के लिये बारस्थार जन्म पाला हे । 


न 





र्‌ 





( ९० ) 
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लीवात्सा-कृषाण वा दास के तुल्य कम कब ता फल भोगता जाता है । 

५-7 प्राक्तन कर्मों के अभ्यास से सस२ करे की ओर स्वतः प्रवृत्त हो जाता है 

५ान पुरुष है न स्त्री हे न नएंसक है न पशु है न पक्षी है न कूमि कीट 
है न वृक्षादि स्थावर रूप का है किन्त निराकार चेतन है । 

“जब २ जिस २ योनि का पाता है तबर तैसा ही रूपवाला प्रतीत होता है। 

,-““शरीर के वृहु जीणे होने पर भी दृहु जीणे खणिडइत नष्ट भष्ट नहों होता ॥ 

»---ओर परसात्मा का ऐसा ऐक्य संलग्न कदापषि नहीं होता जैसा अ- 
द्वेतवादी प्रष्छन्न ( गुप्त ) नास्तिक मानते हैं ॥ 

४“---+-शस्त्र से नहीं कद सकता आग से नहों जलता जल में नहीं डहूबता 
पवन से नहों सूखता हे ॥ 

»-----देह छोड़े उपरान्त यमलोक वा वायु मण्डल में गाढ़निद्वा वश हेश्वर 
की सत्ता में रहता हे ॥ 

आ-+जाग्रत्‌ अवस्था में वा स्वप्नावस्था में सन द्वारा किसी न किसी काम 
मे लगा ही रहता है ।॥। 

“+---का ज्ञान हुए विना परमात्मा काबीच किसी केश नहों हो सकता ॥ 

»-----न किसी का माता पिता है न॒पुत्र कन्या है न भाई बहिन है पूवे 
कसो नुसार थोड़ काल के लिये सम्बन्धी हो जाता है ॥। 





बस्ल पहिनना नहों चाहता ।। 
““----तथा उस का कर्मेफल भाग्य सन बुट्ठि चित्त अहंकार विद्या ये गुप्त 


रहते गण फल इन के प्रकट हो जाया करते हैं।। 

>----पिता के वीय्येद्रारा वा वीयये से मिलकर साता के गर्भोशय स्थान में 
जाता, बनस्पतियों के पवन द्वारा पुष्प आदि में प्रवेश करता है ।। 

»-ा- के संगी साथी सतोगण रजोगण तमेगुण हैं जिस काल में इन तीनों 
में से एक प्रादुर्भत प्रकाशित वा प्रबल होजाता है उस काल में दूषनों 
तिरोभत दबे हुए रहते हैं।। 

”----के कसे सादि सान्त हुआ करते हैं इसी कारण फल भोग की भी अवधि 


हुआ करती है नित्य ( हमेशा ) के लिये सुख वा स्वगंवास दुःख वा 
नरक वास मानने वालों फे मर्से अविवेकी जानना चाहिये ।। 


| केकमनीलीन कम ननपनक- 
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जीवात्मा-अके ला ही प्रकठ हीता वा उच्च नीच स्थावर जगम योनि के घा- 
रण करता, अकेला ही संचित कर्मा का फल हपे शोक सूख दुःख पाता 
ओर अकेला ही गप्त होता देह दोड़ता है ॥ 


मी अर 2१5 #ऋ मोह आक हा. 2 भी मी नी 4 “औ, ४७ /3 +७/७ *« ४७ “५. /(. #. डर... #+ 2५ ० ध2क२फ- आ5-टान बच जन फलन 


»----प र सात्मा का लपकार वा अपकार नहीं कर सकता श्रयांत्‌ परमेण्वर 
के! सख दुःख नहों दे सकता ॥ 
५-7 जब प्राक्तन दुष्कं्ंवशात्‌ अत्यन्त रोग शोक से ग्रस्त परास्त होता 


है तब यह देह छूट जाय ऐसा चाहता ओर कहता भी है पर बिना 
दुःख भोग की अवधि पूर्ण हुए पृथऋ्‌ नहीं हो सकता ॥। 

५,“ शरीर से भिन्न चतत वस्तु है, शरीर जड़ पंचतत्त्व के योग से बनता 
है, जड़ पदार्थों से चेतन की उत्पत्ति नहीं हुआ करती ॥॥ 

----जब किसी प्रकार के देह का दीड़ता है तो त्यक्त देह का बीजरूप 
सार सूक्म अदृश्य परमाणुवत्र लिंग-शरीर चिहसान्न अपने संग ले 
जाता जो दूसरे गर्भाशय में रोपा जाने पर सामान पाके उठ खड़ा 
होता वा बढ़ने लगता है॥ 

५-+जिस कलेबर में होगा वा है वह जरायज अगडज स्वदज उद्धिक्ज कि- 
सी प्रकार का हो, इच्छा द्वेष प्रथल्ष सख दुःख ज्ञान बन से से फादे सा 
गण उस में अवश्य होगा यही जड़ चंतन की पहिचान हे । 

>---के निकलने पीछे भी कभी कभी ३६७ घण्टे तक शरीर गये रहता है 
रुघिर भी पूवेबत्‌ गम शुद्ध निकलता हे केबल उप्णता के ही जीव 
मानने वाले नास्तिकों को बात मिश्या जानो ॥ 

० ओर परमात्मा के भयंकर मतावलस्बी अद्वैतवादी वेदान्त विरोधी लोग 
एक ही मानते ओर परमेश्वर का सायाग्रस्त हो कर जीव बन जाना 
कहते हैं इन के जाल में विश्वास न करना चाहिये ॥ 

आज का निवासस्थान शरीर में सुख्य कर शिर है गे में पहिले शिर ही 
बनता है व॒द्ठिस्यान भी शिर ही है ॥ 


ततीयाध्याय मनष्य विषय ॥ 


कोईसनुष्य--एक ही निर्मेष में चारों ओर नहीं देख सकता । 
2 इैश्वरावतार नहों ही सकता * 
----क्षण भर से सब बात नहीं शीच सकता । 


न /। 
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केाइसनष्य--पल भर में. सवत्र नहों पहुंच सकता । 
रे अजरासर नहीं हो सकता । 
“----सख हुःख हषे शोक से रहित नहीं हो रूकता । 
“--सककज्ष सवव्यापक महों ही सकता। 
»:>विना आखों के (आंखमोचकर) नहीं देख सकता । 
“--+-विना बेद पढ़े से ब्रह्मज्ञानी नहों हो सकता । 





“---इश्वरीय लिथम के खण्डित नहों कर सकता । 
“--नियस विरूद्ु का्येबराही नहों कर सकता । 

“---+किसी जड़ सूत्ति वा प्रत के जीवदान नहीं दे सकता । 
“---किसी सतक शरोर के गत जीव के लौटा बुला नहों सकता । 


न 


-““विना बीज खेती बाड़ी नहों कर सकता । 
-“-“नया बीज, वृक्ष, कीट, पतंग, नहीं बना सकता । 
“भ+अपने $कन्धे पर सवार हो नहों दीड़ सकता। 


ल्‍ा 


न 


“--सब के सन्‍्देहों की निदृत्ति नहीं कर सकता । 
“-»परसेश्दर का दूत पूत ( फरिस्ता ) नहीं हो सकता ।। 
श---सुूयय चन्द्रादि ग्रहों के टुकड़े नहीं कर सकता ॥। 
शणाणणासु्योदि के पास साल डांक नहों ले जा सकता ॥। 
श“ण-णणअपने आप सेक्ष नहों पा सकता किन्‍्त हेश्वर की कृपा से । 
”----+विना कमे किये फलूभोग नहीं कर सकता । 
“----सर्देह संसार से पुथक्‌ नहीं हो सकता । 

”---“विना आधार अचर वा आकाश में नहीं ठहर सकता । 
'----विना स्त्री परुष के संयोग से उत्पन्न नहीं हो सकता । 
»----विना स्त्री के सन्तानोत्पत्ति नहीं कर सकता । 
“--->विना ज्ञान श्र शुभ कर्मा के भक्ति सक्ति नहों पत सकता । 
“---“अपने ताईं आप हो उत्पन्न नहों कर सकता । 
”----अनन्त आकाश के समेट कर सही सें नहों ले सकता । 
”--> परमेश्वर का अपने आधीनत नहों कर सकता । 


परमेश्वर से जदा नहीं हो सकता । 
»---+ स्वयस्भूः स्वयंसितु अनुपम नहों हो! सकता। 
४--+एक हो काल में घट बढ़ नहों सकता । 








( ९३ ) 


जले श्ज 


कोई सनष्यं-नीचे ऊपर चारों शोर नहीं जा सकता 
»+--+परमेश्थर नहीं बन सकता सेाउहम्‌ २ कहने बकने वालों के 
नास्तिक उन्मत्त जानो । 
“_--जगसभर के सनुष्यक्ृत पाप पुण्य का फल भागी भारवाही (कुली- 
मजदूर) नहों हो सकता । ः 
आ----परमात्मा और जीवात्मा के बीच प्रतिभ प्रतिनिधि मध्यसर्थ (जा- 
मिन) नहों हो सकता । 
--+प्रस्तरादि किसी चातु की वनी जड़मत्ति को पूजा करने से वा 
भत प्रत पजने से ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता । 
?_..-न्यनाननयन ९२ वर्ष बेद्‌ बेद्ंगों को पढ़ सने बिना विज्ञ सस्यक 
सशील चघार््नक नहों ही सकता ॥ 
----एक ही इन्द्रिय से सब इन्द्रियों का काम नहीं ले सकता । 
“_--झुकर्मी हो वा कुकर्मसी हो घनिक हो वा निर्धन हो पशिडत हो 
वा सूखे हो गुण कम वित्त प्रकट होई जाता है॥ 


न 


»एाअन्था लूला लंगड़ा कोढी होना कारागार जाना नहों चाहता पर 
लस के दुष्कृतवशात्‌ दुःख भोगना ही पड़ता है । 
2” ---नहीं चाहता कि म॑ परजन्स में किसी का दस टटू बैल आदि 


बनजाऊं पर घन मार लंने से बनना हो पड़ता हे । 
“नीच की सेवा करने से उच्ष्च नहीं ठहर सकता जैसा घातक ( यूचर 
कसाई) का नो हर दयावान्‌ नहीं हो सकता । 
प्रत्येक सनुष्य--अपने प्राक्तन शुभ कर्मों का फल मुक्तिसुख अथवा स्वगेमख 
राज्याधिकार आप ही भोगता हे । 


न 


जा 


---अपने प्राक्तन वा संचित पाप कर्मों का फल जन्म से वा पीढे 


अन्धा लूला लगड़ा कुष्ठी कुरूप निरबेल हुए का दुःख शोक भी 
ज्राप ही सहता है । 
“जिस २ का लपकार अपकार करता है कालाज्तर वा जन्सान्तर 
वा रुपान्तर में उस २ के द्वारा कार्य कारणवशात्‌ परमेश्वर न्‍्या- 
*... याचीश की प्रेरणा से सुख दुःख पाता है। 


नस उरथलकुम० आन -फरभ- 


ल्‍) 
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प्रत्यक सनष्य-अट्टांग योगसाधन से आअरवागसन ऊजब्मान्तरीश अपने पराये का 
बोच प्राप्त कर सकता झोर पशु पक्षियों की बोली भी समफ़ 
सकता है । 

“शुभ अशुभ कस ( करनी ) वशात्‌ रंक से राजा और शाज्ञा से 
रंक (नंगा) हो सकता है महाभारतादि इतिहास सुनो आज कल 
के विषयों राजाओं को दशा देखलो । 

---लक्ष चौरासी के फन्‍दे में नहीं पड़ सकते। 

“--+जिज्ञास, पररूेश्वर के खोजी, जप तप साधक नहीं होते । 

“---मंभुक्ष मेक्षपद्‌ के इच्छुक ग्राहक नहीं होते ओर केाई ग्राहक होने 
पर भी कारणवशाःत्‌ परिश्म सरोज नहों करते । 

”--- नैयाथिक चामिक तक्त्वज्ञानी टूरदर्शी द्ृष्ट नहीं आते । 

४“--थोगोी सहापुरुष जगदुद्वारक साथ नहों हुआ करते । 

०7“ पापी पाषण्डी स्वार्थी हिंसक निः*दक विवेकान्ध नहों हैं । 

५ जब्म और कम से वा भाग्य आर पुरुषाथ से अथवा व और उद्योग 
के योग से प्रधान अप्रधान हुआ करते हैं । 

--+अपने २ प्राक्तन कर्मों का फल भोग किये जाते हैं, करेंगे । 

»जप्स से रूर हुआ कर ते हे ( जन्सना जायते शद्ः ) 

“-संस्कार संगति ओर उपदेश से योग्यायोग्य हो जाया करते हैं । 
अपने २ घ्म कम समुदाय की उन्नति चाहते, करते हैं। 

“« ध्प्रपनी व्द्ि के लुद्यीग मम तत्पर र हा करते हें | 

“_--की जाति गुण कर्म देश विभाग के नाम से प्रसिद्ठु हैं । 

“-->सब के मित्र वा शत्रु नहों हुआ करते । 

»-+सब वस्तु के ग्राहक सम्पादक समक्ष गुणज्ष नहों होते । 


॥ चतथ अध्याय आवागमन विषय ॥ 


९-आवागसन का शाव्दिक अर्थ आना जाना वा एक शरीर रूपी घर का 
सोड़ दूसरे में प्रवेश करनां हे जिस का हरिवर्षीय ( यूरोपोय) भाषा से दून्स- 
सिगरेशन वा ट्ान्सफर ओर यवनानी बोली से हन्तकाल तबदीली बदली बो- 
लते हैं 


नी 


न 
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२-इसाससीह ने भी कहा है कि दोष “सत लेगाओो कि तस पर भी दोष 
लगाया जाय जिस पैसमाना से तस सापते हो उसी से तस्हारे लिये भी सापा जा 
_| यथया,, इस वाक्य से हजरत फा पुनर्जेन्स मानना सिद्ठ होता है कि जिस २ के 
े तम मारोगे उस २ के द्वारा जन्सान्तर में मारे जाओगे | ओर सेश्य आदि १२ शि- 
व्यों के! जो १९० आज्ञा दी हैं उन में से छठी आज्ञा में स्पष्ट कहा है कि हत्या 
मत क्रिया ॥। 

३-प्राक्तन अधोत्‌ प्‌ृवजन्स के किये हुये कमें फल का नाम प्रारब्ध, परालव्य, 
भाग्य, भाग, देव, लहना; बदाहुआ, दोनहार है जिस केः अगरेजी में फीच्यून 
कोर लक, फारसी सें सकसून म॒कहर तकदीर किस्मत अमर शुद्नी बोलते अ- 
थांत्‌ सत्य बात को साक्षी सब देश के विद्वान्‌ समकृदार सनष्य देते आये हैं । 
जल जहां पर विधिपूर्वक लपाय करने पर मनोरथ सिद्द नहों होता वा नहीं बच 
सकता तब भाग्य का दोष सब हो स्वीकार करते हैं | 

४-जब परमेश्वर न्यायाधीश सबोन्तयाोंमी है तो विना शुभ अशुभ कर्स 
था पुण्य पाप किये किसो का उच्च कुल में अथवा राजा के घर में जन्म से हो 
सुख पाना ओर किसी को नोच द्रिद्र घर में जन्म देना दुग्ध अल वस्त्रादि के 
विना वा न्यूनता के हेतु हुःख भोग कराना वा अखा लूला लंगड़ा खंजा अड्जभू- 
होन बना देना ईश्वरीय न्याय में बटा लगाना है अथोत्‌ आवागसन को न सा- 
नने न जानने वाले अवियेकी अछ्पज्ष हैं । 

५-जिस से इस जन्स को जान पहिचान प्रीति बेर भी नहों उस के द्वारा 
झअनायास लाभ हानि होना वा सुख दुःख मिलता पूर्व जन्स का हो लेन देन 
राग द्वेष समका जाता है । 

६-जैसा प्रत्येक मनुष्य बोदे पुराने खणिडत बस्तोों को त्याग डद्यमानसार 
नये २ चारण करता रहता है, लेसा ही जीवात्मा भी-पराने सझे गल दूठे फटे 


देह को ढोड कमोनसार नये २ शरीर पाला रहता है ,क्योंकि जीवात्मा नित्य ओर 
शरीर अनित्य है जेसा उत्पन्न डर जीव मात्र फा भमरण निश्चय प्रत्यक्ष हे तेसा 
ही मरे हुए का जन्म भी अवश्य हे। मरना उत्पन्न होना तो मानो सोने जागने 
के समान प्राणीसात्र के पीछे लगा हुआ है 
. 3--लोक व्यधहार- की सिद्धि. के लिये तीन प्रकार के प्रमाण हुआ करते हैं 
एक प्रत्यक्ष प्रमाण जो कार्य कारण इन्द्ियों के द्वारा विदिल-होथे । दूसरा शा- 
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सत्रीय प्रमाण, जाह॒बाक्य वा सत्यवक्ता का बचन, तीसरा अनुमान जो सृष्टिक्रम 
नियम ( सिलसिला ) देख कर जाना. माना जाय, आवागमन के होने में तीनों 
ग्रमाण ईमलते है केवल वोच पिचार विवेक की अवश्यकतला हे । 

८-जिस २ के प्राक्तन करे कुछ २ सिलतेसे होते हैं उस २ की छूवि प्यारी सन- 
मोह नी सिललसार. भान होती शोर जिन २ के फर्$मा में प्रकाशान्धकारवल्‌ जेषम्थ 
होता हे उनकी प्रकृति ग्रवृत्ति कान्ति बरी लगती है पर्व जन्म न होता तो 
राग ट्वष भी न होता 





ए-जिस ने जिस को जितना दिया हो उसी प्रमाण था व्याज समेत उसी 
के द्वागा पात॑र है इसी के अच्न जल (आवदाना) भी कहते हें जब प्राक्तन लेन 
देन पूरा होने को आता है तो अकस्मात्‌ ऐसा कारण आके उपस्थित होता है 
कि जो तुले जदाई करा देता है रोकने पर नहीं रुकता टालने पर भी नहीं टलता 
इसी को देवगति या हरहस्छा अंगरेजी में चान्स उद्‌ में इत्तफाक वा भुदनी 
बोलते हैं अर्थात्‌ संयोग वियोग जन्म मरण ईश्यर के न्याय से हुआ करता है। 
१०--एक हो प्रकार के सब कसंचारी लोग एक से फल भागी नहीं होते सेरा 
काम बिगड़जाय उलटा फल मिले ऐसा कोई नहीं चाहता जैसा विधिप्‌जक 
मर्भाधान देना बुद्धि योग्यताचीन ओर बुद्धि, पूरे सचित संस्काररूप प्रारब्ध क- 
मांचीन हं ती है इसी से सुलक्षण कुलक्षण पुत्र बा कन्या काठर्पन्न होना भा- 
ग्याधीन हे अर्थात्‌ न्यायाधीश जगदीश उसी जीवात्मा के! उस के यहां गर्भाशय 
में रोपता है जिस के साथ जिस का जितना जिस प्रकार लेन देन व्यवहार 
बर्ताव पते किया हो उस के द्वारा अपने कर्सांनुसार वह सुख दुःख हणे शोफसान 
अपमान काल विशेष के लिये पादे ॥ 

११-हाथी से लेकर पिस्सू तक प्रत्येक जन्तु सरने से डरता, बचने का उ- 
पाय यथाशक्ति करता भागंतां दिपता है। इस दोटे से प्रत्यक्ष प्रसाण से भी 
पर्व जन्म सिंत होता है उसने असंख्य वार मरने का असहा संकट सदा भोगा 
 है। प्रत्येक जीब जन्त जिस के गंण दोष के! नहीं आनता उस से स्नह ओर 
भय भी नहीं करता ॥ क्‍ मिस 
१२-कभ्ी २ बरजक; सप्पे अग्नि' थामने करा जाता अमध्य वस्तु खण्मे लगता 

दूस का कारण प्रमाद है उस अवश्या में ७ घांतु्ों की कभी और सन की. चं- 
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| 
चलता के हेंव विवेक ज्ञान दवा रहता है जैसे किसी २ समंर्ख का चित्त, पित्थम 
छोडते नीच का भत, कस ग्रहण करते समय होता है ॥ 
५३--कोई बालक एक हो वार के सनने से वाक्य कथा वार्ता के प्रयोजन 
को समफ्र लेता वा शिक्षा दीक्षा का ग्रहण करलेता, घोड़ी अवधि में विद्वान ग- 
णवान होके उच्चपदराधिकार पालेता है झोर क्वाहे बड़ा परिश्रस करने वा ब- 
हुत द्रव्य व्यय होने पर कई बे में थोड़ा विद्योपाजेन कर सकता ओर फिसी २ 
कुलक्षण के दीक्षा देना मानो ऊषरभसि सें वीज बोलने के समान निष्फल 
होता है । ये सब अपने २ प्राक्तन कर्मा के ही फल हैं। अर्थात्‌ जो जन पर्वेज- 
नम के विद्यावान चामिक होते वे तो थोड़े हो संस्कार से सशील सज्जन बन 
जाते जो पहिले जन्म के मर्ख घत्त होते वे विशप उग्र उपाय से राह से आ 
सकते ओर जो दुर्जेन शिष्ट पुरुषों की निन्‍्दा पशु पक्षियों की छिंसा सांस भक्ष- 
ण परद्ृव्य हरण आर्तभर पापाचरण हेत पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष बढली की यी- 
नियों स॑ हाके आते हैं उन का चित्त विद्याभ्यास उत्तम कार्य में नहों लगता । 
९४-( व्यक्तिभेदः कश्न विशेषात्‌ ) किसो विवेकी दूरदर्शी का वाक्य हे कि 
व्यक्तिसिर मतिभद जातिभेद रूपसद बलसभेर अधिकारसंद के कारण कमे ही 
हैं। एकान्त में बेठ एकाग्रचित्त से निष्पक्ष हो कर शोचने विचारने ते जन्मा- 
न्तरीय कस दर्पण में रूप के समान द्रष्ट आ सकते हैं । 
१४-किंसी कर्संवशात्‌ कुलवानू, घनबान्‌ विद्यावान्‌, के घर में जन्म मिलजाने 
पर भी कोई २ सन्दभागी मसन्दव्ठि विद्याभ्यास में तन मन नहीं लगाते शिक्षा 
देने पर क्रोधवश हो घर से निकल भीख मांगते अथवा किसी कपश्य हेत रोग- 
ग्रस्त हो जाते वा विष खाकर मर जाते वा अन्य प्रकार से खात्मधात कर बे- 
ठते वा अनाचार द्वारा जाति पतित म्लेच्छ डब्मत्त बन जाते हैं। ओर कोदे 
किसी खोटे कसे दोष से नीच दरिद्र घर में जन्म पाने पर शोचते चाहते हैं 
कि हम को सामान गरू अवसर मिले तो विद्या पढ़ उत्तमोत्तम कार्य सम्पादन 
कर उन्‍हें दीभॉग्यवशात्‌ प्राप्त ही नहों होते अर कोई ग्रामोण अनभ्यस्त चर 
मे जन्म पाने पर भी प्राक्तन शुभ कसम फलोदय होने पर बढ़े २ पदाचिकार पा 


लेते वा महात्मएः बन जले हैं 
१६-(कारणाभावात्‌ फायोभावः ) प्रत्येक काय के सुघरने बिगड़ने में कारण 
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अवश्य होता है मनुष्यों को सुदुशा दुदेशा उच्च नीच जाति में जन्म पाने वाले 
सुख दुःख भोग के कारण प्राक्तन कम ही हैं किसी कजि ने कहा भी हे । 
दोहा ॥ 
० डे र्‌ः 
को सुख को दुःख देत है, देत कम ककभोर । 
उरभे सके आपही, ध्वज्ञा पवन के जोर ॥ 
१०--जैसे निर्मेल निराकार आकाश में पवन के आश्रय अग्नि जल तथा 
किसी प्रकार की घूल मट्टीं के परमाश मिल जाने से आकाश का रड्ढू बदलसा 
जाता कालान्तर में शुद्ध भी होजाता हे और निर्मेल जल में कज्जल हिरंजी 
खड़िया सट्टी आदि किसी प्रकार की वस्तु सिल जाने से जल का रंग भी तद्ठत्‌ 
सा भान होता है वास्तव में श्राकाश ओर जल का कोडे रंग नहों है तसे ही 
जीवात्मा भी कर्मेफल वा देह आहार संगति के वश थोछे काल के लिये शुद्द 
अशुद्र ऊंच नीच सखी दुःखी हो जाया करता है । 
१८-जसे २ ब॒क्षों की जड़ में खाद जल दिया जाता है काम बन्द हो जाने 
पर भी समयान्‍्तर में ठलन २ का फल मिलता हो है (विधून उपस्थित होना किसी 
अन्य दुष्कसे का फल है ) मरणकाल में संचित पाप पुण्य कसे फल समूह वा- 
सनारूप से आत्मा के सदर जाता हे उसो के अनुसार उत्तम मध्यम अधघम सम॑- 
दाय में जन्म होकर फर्मानुकूल ही सुख दुःख के समान भोगने को मिल जाया 
करते हें । घशिष्ठ जी भी साक्षी देते हैं कि- 
( सहायास्तारगाएव याद्द्वी भवितव्यता ) 
बुद्धि भी उचर ही के कक जाती है व्यवसाय भी बैसा ही करता है स- 
हा्यक भी बेसे ही मिल जाया करते हैं जैसी होनहार होती है । 
१९---संसार में कादे विद्यापात्र कोई घनपात्र कोई दोनों सहित केाई 
दोनों रहित फेाई सध्यवत्तों देखने सनने में जाते हैं । इस का कारण श्लेषा 
( जो १०० ओपधियों के योग से क्वाथ बनता है ) ओषधि के समान है उस भें 
केदे द्रृव्यभाग का न्‍्यूनाथिक्य हो जाने से ग्लोषध के गुण में भेद हो जाता है इसी 
लिये किसी आनुभविक ( तजवकार ) पुरुष का वाक्य है कि ( कर्मबैचित्रुयात्‌ 
सृश्टियचित्रयम्‌ ) अनादिकाल से जीवों के कर्मों की विचित्रता से सष्टि नाना- 
रूपवती हो रही है । ओर आगे के! भी ञ्नन्‍्तकाल तक होती जायगो । 
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( मे दज्जनः साधदशामपत्िि बहुप्रकाररापि शिक्तमाएः ) 
२० -स्वगंवासी 'विद्यानिधि जी का वाक्य है कि बहुत प्रकार की शिक्षा 
. दीक्षा देने भत्सेना ताड़ना करने पर भी दुर्जेन सज्जनों के आचरण के ग्रहण चा- 
रण नहों करता उपाध्याय जी का कहना सत्य हे। जब परद्रव्यहरण परमांसमक्षण 
से जिस का विवेक नट्ट भूष्ट हो जाता तब संचित पाप करने समुदाय असाध्य 
रोग के समान दवा लेता है अथाोत्‌ वासना कामना मसगतृष्णा द्वारा डिगाता 
गिराता दुःखरूप फल देता है। ऐसे ही अवसर पर कहा जाता है कि- 
“बिनाशकाल विपरीतबद्ठिः 
२१-जस कोई ससफ़दार सनुष्य दोटे बालकों के हाथ में तेज छुरी आदि 
अस्त्र शस्त्र बहुमूल्य द्ृव्य नहों देता तेसे ही जिकालज्न परमात्मा ने भी सूखे 
स्लेच्छ दुर्जनों के लिये आवागमन सृच््मविषय के गुप्त रक्‍्खा है कि उन लोगों के 
हमारे मंतक फितर मित्र बान्धव उस २ योनि में कष्ट भोग करे जाते हैं ऐसा भान 
(सालूस) होने पर शोकसागर में डूब जावबेंगे वा कम्म फल भोग न होने देवेंगे 
लोकमय्यांदा में विघन डालेंगे जब शनेः २ बेदिकी विद्या द्वारा तत्वज्ञान प्राप्त 
कर लेवंगे तो उन के चित्त में शान्ति आजाने पर सम्पर्ण जगतभर के स्थायर 
जंगम जीब जन्तओ_ओं का असंख्य जन्स जन्मान्तरोय माता पिता सित्र पन्न बान्धव 
देखने शोचने लगगे तब विधिपूर्वक सब का उद्ठार उपकार में ही प्रवृत्त हो 
राग द्वेप से निवत्त हो जावगे। ' 
२२-जहां कहीं जब कभी जो कोई तुम्हारे धन द्रव्य के! सार लेबे जिस के 
तुम अपना अंश समफ़रे हुए हो निश्चय जानो कि उस में दो बातों में से एक अ- 
वश्य है के तो उसने अपना प्राप्त (बसूल) किया है ओर के पर जन्म में व्याज समेत 
भरेगा जितना बोया जाता है उतना ही फले तो कोडे खेती व्योपार न करे । 
२३--ऊपर २ को देखो कैसे २ विद्यावान आचारवान्‌ श्रद्यावान भाग्यवान 
/प्रतापधान, धनवान, रूपवान, उरसाहवान, बलवान, तेजवान, परूष है ओर नीच 
के दृष्टि दो तो केसे २ विद्याहीन बुद्धिहीन विवेकहीन भाग्यहीन घमहीन कमे- 
हीोन बलहीन अंगहीन आदि संसार में पड़ खड़े हैं ये सब अपनी २ करनी के 
फ़रल पा खा रहे हैं कहावत प्रसिदर है कि “यथाकर्म तथाफलम्‌-जैसी करनी तेसी 
भरनी _। परमेश्वर श्रन्यायी उनन्‍्सस्त नहीं है जो किसी के! बिना पुण्य कर्म किये 
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स्‍्थगे वास सुखचाम सुख साधन दे देजे वा बिना पाप कस किये नरक वास हुः- 
खसोग करात्र । 
४-प्राणीमात्र सुख को कामना याचना करते हें दुःख की इच्छा कोई भी 
नहीं करता परन्त दुःख विना बुलाये ही उपस्यित हो जाते हैं तेसे ही सख भी 
अकस्मात्‌ प्राप्त होते ही हैं। अर्थात्‌ संचित कर्मोनुसार सुख और दुःख का प्रेरक 
सर्वास्तयामी न्यायाधीश जगदीश्वर ही है । 
दोहा--ईश सर्वंगत होथ के । सब जन की सृथ लेत । 
जाकी जैसी चाकरी । ताके लेसा देत ॥ 
२५-यद्यपि काई २ पशु पक्षी जलचर मनुष्यों की अपेक्षा बलिए भी होते कष्ट 
से बचने का उपाय भागना आई कर सकते हैं तथापि सनृष्य की अपेक्षा नि- 
बल 'निवेहि ही माने जाते हैं क्‍योंकि कार्ड गाडीवान भेंसा जेल होना नहों 
चाहता काई सवार घोड़ा वा साइस वन जाने को इच्छा नहों करता कोाईे स्था- 
घीन राजा पराधीन ( बंथुवा केदी ) होने की कामता नहों करता केई मनुष्य 
अन्धा लूला लंगड़ा गूंगा हो जाना नहों चाहता इसी अनुमान से सन॒ष्यों के जी- 
वबात्मा का परमात्मा की प्रेरणा से पाप करो के फल भोग निश्चित पशु पक्षी 
वक्ष कीट पलंग आदि नीच योति में जाना रुश्पय है ॥ 
२६-मेसे कोई सम्पत्तिमान्‌ अधिकारी सनुष्य किसी दुराचार व्यभिचार के 
कारण राजा को प्ररणा से बन्दीगह में मजा जाता हे यहां जाके डस का आ- 
हार पहिरावा काम बदुल जाता अथवा रूखा सूखा घटका मिलता है तसा ही 
सनुष्य का भी खोट कर्म जोवहिंसा निन्‍दा (गणेष दोषारोपणं) निन्‍दा के हेतु पशु 
पक्षी कमि कीट वृक्षादि योनि में जाना वा पाना मानना चाहिये इसी का नास 
दशान्तर रूपान्तर हे ॥ 
२४--पूर्वजन्मीों के समाचारों का स्मरण न रहने के हेतु कालान्तर देहान्तर 
अवस्यान्तर दुशान्तर कर्मान्तर ओर आहार व्यवहार भी हैं किसी दद्ु सनुष्य 
से पूछिये ३ वे १० सास २७ दिन की अवस्या सें चतुर्थे परहर के मध्य में आप, 
कहां बेठें थे क्या शोचते करते थे मंख किस दिशा के था उस दिन क्या खाया था ? 
कदापि नहों बता सकेगा जब इसी काया को बातों का स्मरण नहों रहता तो 
प्‌र्वेजन्मों का वयोंकर रह सकता हे जिस में देहान्तर स्थान/न्तर आदि कई आअ- 
न्‍्तर बीच में पड़गये हैं ॥ 
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श्--वेद्यक शास्त्र के देखने से ज्ञात हुआ कि प्रतिदिन प्रस्वेद सल मत्र 
द्वारा देह से पुराने परसाण निकलते आहार द्वारा नित्य नवीन आते बदलते 
रहते हैं यहां तक कि ७वषे में बड़ा अन्तर हो जाता है यही स्मप्ण न रहने भू 
' लने का हेतु है ओर यही सहोदर बट वा भादयों में रूप भसद्‌ का कारण है ॥ 
२९८--छूत्त मे उन्‍्मत्त हत्याकारी मांसाहारी पक्षपाती च्मंेंघाती मतवादी 
' बेदविरोधी नी व स्लेच्छ हटठी (सजहवी खदगजे बेरहम वेदेसान बदकार सक्‍्कार 
स्वार्थोी) इस खावागसन सक्षम विषय का नहों समक् सकते इन का बठहि विवेक- 
स्थान ब्रह्माणद कटूर होता है ॥ 
३० -वेंदाभ्यासन सतत श्ोचन तपसव च । 
अद्राहिण च भतानां जाति स्मग्ति पौविकीम ॥ 

नित्य अथे सहित वेद पाठ करने मनने से, शरीर सन वाणी द्वारा शुह नि- 
प्कपट व्यवहार वतांव करने से, तपं।नप्ठान वा सहनशील होने से, प्राणीमात्र 
पर द्वोहभाव छोड़ देने से एजेजन्स की जाति का बोध होजाता हे यह भगवान 
सनजोी का वाद्य हे ॥ 

३१ -संस्कारलाचात्‌करणात्‌ पवजातिज्नानम्‌ 

संस्कारों के प्रत्यक्ष करने से परवेजन्स की जातिका ज्ञान हो जाता हे, वे संस्कार 
दो प्रकार के होते हैं एक वासनारूप जो स्थृतिपूवक क्नशों से उत्पन्न होते हे 
दूसरे विपाकरूप जो पूर्व कर्मों के फल ( घर्म वा अधम ) हैं इन दोनों के तत्त्व 
के समाधि द्वारा योगी पुरुष पासकता हे ॥ . 

३२-अपा रग्रहस्थय जन्मसरपन्तासम्बाध 
निरसिमान निष्पक्ष होकर एकान्त में एकाग्रचित्त से शोचने 'विचारने से 

भी इस घर सें जन्म ऐसा रूप क्योंकर हुआ कारण विदित हो जाता है ॥ 


३३-किसी काये विशेष का फल तत्काल किसी का दिनान्तर सासान्तर 
व्रपोन्तर सें मसल्‍ूता है एवम्‌ कोई कर्म इसी जन्म में कोई पर जन्म में कोई १००० 


जल्स में जा के भी अवसर पाकर फलता है निश्चय जानो किया हुआ के नि- 
- धफल नहां जाता । 

अवदृपसेय भोक्तवय कृत कम दाभा३|भप्‌ । 

नाभक्त' ज्ञीयते कम कल्पकोटिशत्तरपि ॥ 








जिन बकियन्‍4ी०- पड जुक-क. 


( २२ ) 


तत्वन्न दूरदर्शी योगीश्वर जी का वाक्य है कि किये हुए भले ब॒रे कर्म का 
फल सुख दुःख समयान्‍्तर में अवश्य मिलता है करोड़ों कल्प क्‍यों न बीत जांय 


बिना भोगे कर्म फल क्षय नहों होता । 
३४-पाप रोगी ताप भोगी लोग कहा करते हैं कि इस राज्य में वा इस कलि- | 


काल में बड़ा अन्धेर हे दुअल की सनाई नहों होती ( जिस की लाठी उस की . 
भेंस) इत्यादि यह नहीं जानते कि अंधेरा उजाला अपने २ भाग्य ( कसेंफल ) 
पर निर्भर है। इस लिये हम कहते हैं कि अपनी शक्ति बुद्धि अनुसार थैये के 
साथ उद्यम करते रहो ऋण की जड़ काटते रहो गोजाति की टहल में तत्पर 
रहो इस पस्तक को नित्य पढ़ते सुनते रही तो कालान्तर जन्मान्तर देहान्तर 
में तम्हारा भी भाग्योदय अवश्य हो जायगा । 

३५- री रजे: कमदोषेयाति स्थावरतां नरः । 


वांचिकः पाश्षम्गता सानसरन्त्य जाततापत्‌ ॥ 
हत्यारे व्याथा बचधिक असर राक्षस निर्देय हुजेन, दक्ष बल्‍ली घास स्यावर 

योनि पाते हैं गप्पी दस्भी कूठ निन्‍दक बंचक लोग गूंगे लोतले हकले पशु पक्षी 
की योनि पाया करते, मन से किसी का बुरा चाहने वाले कपटी नीच भंगी चा- 
श्ठाल का सलिन देह पाते आये, आगे के भी पावेंगे जो जिस इन्द्रिय द्वारा 
उपकार अपकार करता है उसी के द्वारा सुख दुःख भोग करता है। इसी की 
पटष्टि म॑ अगला श्लोक हे- 

३६ “--स्थावराः राम्चकादाश्व प्तत्त्धा; सपाशथ्व कच्छपा: । 


पड़ावश्व सगाश्वव जधन्या त्ामसी गतिः ॥ 
जिन के स्वभाव में अत्यन्त तसोगुण क्रोध लोभ मोह है वे दु्जेन स्थावर 
योनिरूप कारागार में तथा रूमि कोट छोटे बड़े सल सत्र सक्षी कीड़े सकेड़े स- 
रंली मेंडक सपे कछुबा आदि जल जन्तु शुकर आदि पशु साही स्यथार आदि रूग के 
जन्म की पाते हैं इन से ऊपर २ के प्रत्येक जीव जन्तओं का सविस्तार समाचार 
श्रीस्तरामी दुयानन्द्सरस्वती जो ने सत्याथ्थेप्रकाश द्वारा जता दियां है देख लो । 
३७-जब कभी जहां कहों किसो चक्रव्तों समाट के गोत्र में से घटले २ कीई 

( कली ) भारवाही हो जाय वह कह्ढे कि हमारे पुरुषा ऐसे २ पराक्रमी हुए तो . 
कौन प्रतीति साने तथा वेद्पारंगत चतुवेदीय के बंश में प्रसादालस्य हेतु वि- 
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3७८ अेकता जी फनी क टच ४ 


०० “2५७. .&क 8०. ८7 %०# 3, # ७७ चणीऋ८7ज9५कन "कील १०5क ये 20333 आाजड-त क3>न न लीक जी स की ५: पिकम का 





हक आन लॉक जतानज ७० नी किलाल अजी5 ल2+ “४ 


दाभ्यास छठते २ भिक्षा मांगने लगे तो बह अपने प्रवेजों कैसे पराक्रम नहों कर 
सकता ओर न वह पदाधिकार पा सकता है यही दशा हृदानीम भारतवासी 
द्विजाति की होगई जिन के पितयों ने विधि पर्वेक चारों आश्रमों के सेवन से 
आवागसन के भंद को पाया पाने का सागे ( ग्रन्थों के ढ्वारा ) बताया वे भी 
पुनर्जन्‍्स विषय मे सन्‍्देह करने लगे । तो भी निमल निवोय किसी वस्तु का 
, कदापि नहीं होता इस अध्यात्म विद्या ( आवाशमन) के जानने बाल योगीश दर 
आज दिन बहुत थोड़े हैं जिन के दुर्शेन स्वंसाधारण लोगों के दुलम हैं कभीर 
फही २ किसी को देवात्‌ मिलजाया करते हैं । उत्तराखडखण्डान्तगंत ग- 
ढवाल देश के भीतर कणों प्रयाग के उत्तर अलखनन्दानदी किनारे एक गहा के 
पास सम्वत्‌ १०३२ माघ मास में हम ने अपनी आंखों से देखा हे सिद्द जी का 
निर्मल देह उज्वलकान्ति मधुरवाणी अ्रवस्या मेरे विचार में अनुमान ९० ब्ष को 
होगी जिकालदर्शों थे । 
दीहा--विरले नर योगी यती, बिरले पावन हार । 
दुःख खण्ठन विरले पुरुष, ते उत्तम संसार ॥ 
३८-पुर्वेजन्स के साक्रा व्यवहार के हेतु ४ । १। ६ जन्‍्त एक हो उद॒र में 
जन्म पा लेते हैं जब तक उन का संचित लेन देन बना रहता है तब तक उन 
में परस्पर मेल भी रहता है ज्यों २ पुरा होने के आता है चित्त में बेषम्प भी 
उत्पन्न होता जाता हे यहां तक कि एक दिन पुथक्‌ २ हो जाते हैं फिर किसी 
का किसी पर मोह स्नेह भी नहों रहता न्‍्यायशास्त्र के कर्ता महषि वात्स्पायन 
जी भी साक्षी देते हैं कि (संयोगो वियोगान्तः) जिस का चन द्रव्य तथा जन्त से 


संयोग हुआ हो उस के संग वियोग भी अवश्य छुआ और होगा इसी का नास 
आवाशशसन हे ॥ 


३९८-जदाई के समय बिना अपने ४ । ३ पुत्रों के समान घन द्रव्य बांट देता 

है भाई अपने भाग्यानुसार बुद्धि अनुसार कालान्तर में न्‍्यूनाथिक हो जाते हैं 
उन में से कोड जुआ में कोद व्यभिचार आदि दुष्कर्मों में उड़ा देता कोड आ- 

' लस्य हेतु पित प्रसाद में से थोड़ा २खा जाता है तो कई दिन में रीता हो 
जाता ओर कोदे भाग्यवान्‌ बुद्धिमान बणिज व्योपार आदि उद्यम के हेतु बढ़ा 


लेता है सत्य है “बुद्धि: कर्मोनुसारिणी» जिन लोगों ने प्‌जन्स में दान चर्मांदि 


४७ ४७७७७७७७//ए७७७॥७७७/७/७/७/८/#ेशरशशश/॥/॥॥"श/"श"श"शनशश"॥॥््र-७णआाआआशशशणशाणणणआााााशणणभानााााााआ 5. लक बर कम दलील न कक न की निगम कल लीड जनक 
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बड़ ७ हज 
५ ८ 4 है + ४ री नल मे ० ७ गाचकलीः 


शुभ कम किये थे इस जन्स 
सकते हैं । जो वत्त सान में बोते हैं वे आगे अगले जन्म में लेखेंगे । 

४०--जितना बड़ा काम हो उस के लिये उतना ही सप्सान प्रयत्न भी चा- 
हिये जितना दुःसाध्य रोग वा कष्ट हो उस के निवारणा्थ उसी प्रमाण ओषच ' 
उपाय करना पढ़ता है सन भर जिनूस सेर भर के वाट से एक ही बार नहों ' 
लठाई जासकती जिस के तुम १००) के ऋणी हो ९) देकर शेष के लिये हाथ जो- 
डने से नहीं सानेगा वत्त सानीय लोग केई तो एक लोठा जल केश शिर में 
छोडते हुए कायिकवाचिकसानसिकजन्मजन्सान्तरीयज्ञाताज्ञातसकलपाप क्ष- 
यार्थ स्ाने करिष्ये ” पढ़ते ओर केादे एकादशी के नास अठ लंघन से ही पाप 
माचन मानते और के!।द अविवेकी “ अये |! हमारे वाप जो आसमान पर है (क्या- 
संसार में नहों हे ? ) तेरा राज्य आवबे हमें रोटी दे हमारी परीक्षा न कर (प* 
रीक्षक आन्तर्यासी नहों होता ) हमारे सब पापों के क्षमाकर अमुक ( म्रतक ) 
$ बसीले से” इस प्रकार की दुआ मांगने से ही भक्ति मुक्ति मिल जाने को भा- 
न्ति में पड़े हैं ओर के'दे किसी हुडंगर पेंगस्वर के कल्पित अनाप सनाप वाकयों 
के भरोतते नित्य जीवहिंसा मांसभक्षणादि महापाप करे जाते तिस पर भी बे- 
कुण्ठ ( जिन्नत ) मिल जाने का विश्वास किये हुए जेठे हैं ॥ 
... दौहा--चोरी करें निहान की । करे सूद्‌ की दान । 

ऊंचे चढ़ के देखिये । केतिक दूर विंसान 0 
४९-जब कोई बलवान अन्यायो किसी दीन दुर्बल के घन द्रव्य के हर लेता 

है तो निर्बेल सनुष्य यही कह कर वासमक्र कर चैंग्यं कर लेता है कि परलोक 
में देगा परलोक इस योग रूढ़ी शब्द के अर्थ पर ध्यान दीजिये पर नाम दूसरा 
लोक नास संसार जनसमंदाय का है अथोत्‌ जन्मान्तर कालान्तर देहान्तर में 
डेश्वर की प्रेरणा से अवश्य देगा क्‍योंकि (जीवों नित्यो हेतुरस्यत्वनित्यः) जी- 
वात्मा नित्य उस के सहायक शरीर के अवयव सल्ानेन्द्रिय करमन्द्रिय तथा चन 
ख्धिकार अनित्य हैं ॥ फ ज 

४२--महत्मा पुरुषों का जीव ब्रह्माण्ड के सूज्म छिद्र द्वारा निकलता सा- 
चारण मनुष्यों का सुख नासिका कणे चल्तु ७ द्वार में से किसी से आऔर पापियों 


का पायुपत्य ( अधोमुंख ) द्वार से निकल देह छोड़ा करता है इसी प्रकार च- 


| 'बंष स्लुष्यों के देह की सवेष द्वार भला है कु ए;:ा मनुष्यों के देह को नरमेथ द्वारा भस्मगति छुआ करती है स्लेच्छ पापिष्ठ 


में थोड़ा परिश्रम थोड़ी पूंजी से भी घन द्वेव्य बढ़ा 


5: 
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दुरजेनों की लोथ सड़कर कीड़े पड़ते दुर्गेन्य फेलती रोगोत्पक्ति कराती अथवा गित्ु 
'कव्बे गीदढ क॒त्तों ने नोच खाये तो विघ्ठागति हुई, फलतः दुरात्मा लोग जीतेजी 
सनसा वाचा कर्मशा ओर सरे पर भी देह द्वारा संतार का अपकार ही करते 
पुनरपि खटमल पिस्स्‌ विच्छू आदि योनि पए्ने पर दुःख ही देते हैं ॥ 
न्‍ ४३--पूर्वेजन्स को बातें जिस को स्मरण होवें हमने ऐसा सनुष्य नहीं 
देखा इतना कहने से ही ञ्रावागसन फरूठ नहीं हो सकता क्‍या किसी सूुसाई 
ईसाई ने नह ओर हजरत सूसा दसा के देखा है / अपने २ बड़े बूढ़ों की ब- 
डाई तो सभी करते हैं । दया आज कल के किसी ससतामान ने मुहस्मद्‌ साहब 
के। ओर नवी वली झओलिया के देखा हे जिन के नाम का महश्स सें ताजि- 
या तमाशा करते हैं ? क्‍या किसी ने सलेमान वादशाह हातस ओर लकमान ह- 
कीम के देखा हे ९ यदि कही कि तजारीख से सावित हे तो हमारे पास भी 
ऐतिहासिक लेख है जसे पातझ्जल योगशास्तल के ततीयपाद में द्ृष्टान्त की भांति 
एक कथा लिखी है कि “आवस्य ऋषि ने ऊजंगीपव्य से पूछा कि आप को तपोवल 
से १० महाकल्पों के सब जन्मों का स्मरण है कहिये किस योनि में आप ने अधिक 
सख पाया ? महात्मा जगीषव्य ऋषिने उत्तर दिया कि केबल निर्वोज समाधिकाल 
में जो सख पाया सो न तो राज्याथिकार में ओर न झअन्यान्य किसी योनि में 
प्राप्त हुआ । स्व्रामी शंकराचाय्यें जो लिखते हैं कि दशम मास में वाहर आने से 
' पहिले गयभे में जीवात्मा अपने तई कीचड में सना कोठरी में बन्ध देख शोचता 
ले कि अब की घार तो सक्ति का साधन उग्र तप अवश्य करू गा बाहर आके 


. यहां २ कहने लगा वहां को सच भूल गया ॥ 


४४-आर पाठक वा श्रोता सज्जनों का यह भी ज्ञात होकि सनुष्य जन्म 
के मुख्य ४ सेद्‌ हैं प्रथम उत्तम जन्म देवता लोगों का (दिव्यगणवत्यो देवताः ) 
पूर्वेजन्स के अभ्यास से बालकपन से ही किसी कारण चित्त में वराग्य उत्पन्न 
है। जाने से विद्याश्यास में तत्पर हो जाते हैं | द्वितोय राजा रईस सेठ साह- 
कारों का पर्वेजन्म के दान घर्मादे शुभ कर्मी का फल काल विशेष के लिये 
सख भोग निमित्त, ततीय प्रकार के जिस ने पंहिल जन्‍म में परट्रव्यंहरण पर- 
स्त्रीगसनादि पापाचरण किये हों उन के फल भोग निर्मित्त अन्या लूला लगड़ा 
खंजा बोना नपुंसक द्रिद्र कुछ रोगी श्वानवृत्ति काकव॒त्ति भिक्षादत्ति दसदत्ति 
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से निर्वाह करते महाकष्ट लज्जा अपयश सहते हैं । चतुर्थ प्रकार के राक्षस नि- 
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शाचर निदेय नीच स्तेच्छ चाएडाल हिंसक निन्‍्दक बंचक लम्पट दुज्जेन प्राक्तन' 


अति निरूष्ट कर्मों के अभ्यास से नित्य दुराचार में ही सब्नतु रहते त्रदिकी शिक्षा 


दीक्षा कदापि ग्रहण नहीं करते, करें क्‍यों ? उन को तो कुस्भीपाक सहारीरब 


अन्यतामिस नाम नरक को यातना भोगनी है शास्त्र किसी उपद्रवी के हाथ 


पांव भुख के! थाम नहीं सकता । 
दोहा-तुलसी पिछले पापते, हरि चचा न सहाय । 
जेसे ज्वर के वेगते, भोजन की रुचि जाय ॥ 

४४-हमने एक सत्यवादी दृहु साथ जी के मंख से सना हे कि जब भारत 
के पश्चिमी प्रान्त की प्रजा असुरों के अन्याय से त्राहि २ करती थी तब योगिराज 
हरिदास जीने जो हेसक्ठ पवेत को गुहा में तपस्या करते थे पंजर छोड़ महा- 
त्मा सहासिंह के घर जन्म लेके रणजीतसिंह नाम चारण किया पूव से यमुना 
से लेकर सारा पांचाल देश काश्मोर सिन्ध॒ुपार गन्धार देश अपने अधिकार में 
लिया राक्षसों के! परास्त करके घसम का जीणोहर किया प८ वर्ष की अवस्था में 
सखम॒त्य से परमथाम के प्रस्थान किया जो ज्योति जिस के संग उदय हुई थी 
लुसी के साथ अस्त भी हो गई !!! ॥ 

४६-( अग्निस्तस्य जलायते ) श्रीमहाराज विक्रमादित्य के कनिष्ठ भाता 
भत्‌ हरि जी कहते हैं कि अग्नि उस के लिये जल का सा गण देती है, सम॒द्र उस के 
लिये कुरूया हे, सुमेरकाचल दोटास7 पत्थर, सिंह हरिण के तुल्य, सप्पे माला का 
गण देता ओर विषरस अमृत वर्षाता हे कि जिस का चित्त यस नियसादि अष्टांग 
योग तप द्वारा शुद्ध हो गया जिस के जन्मान्तरोय पाप कस फल भस्म हो गये हों 
(नास्ति योगसम बलम्‌) योग के समान बल नहीं हे (येप्गश्चित्तवृत्तिनिरोधः) चित्त 
की तरड्ढी के! सब ओर से रो कर इष्ट की ओर लगाने के ही येगग कहते हैं ४ 


४०-( जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्ठुयः ) 


संसार में अधिकांश मनुष्यों की तष्णा लोकिक ऋट्ठि सिद्धि की ओर 


फ्रुकी देख उन के हिताथे योगीश्वर पतझ्जनलि जी लिखते हैं कि जन्म से ओष- 
थि से मन्त्र से तप से समाधि से सिद्ठि प्राप्त होती है । पूर्वेजन्म के उत्तमोत्तम 
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( २७ ) 


संचित पुणय कस द्वारा किसी सहानुभाव महात्मा कुलीन पुरुष के घर में उत्पन्न 
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' होता अथवा राजा घनाव्य के घर में जन्म हं।कर सख भोग करना जन्मसिद्धि 


कहातोी हे शेष ओषधिसिट्ठि सन्त्रसिद्ठि तपःसिद्धि समाचिसिद्ठि प्राप्ति के उपाय 


''पातझलयेगग शास्त्र में विस्तारपूर्वेक लिखे हैं। ओर यह भी विदित होकि ऋद्धि 
' सिद्धि अधर्मा चरण से भी प्राप्त होसकती हे । उस से परिणास भला नहों होता । 


४८-अनुसमान तोला भर नित्य के प्रमाण से वर्षोन्तगंत एक मनुष्य $५ लवण 
खालता यदि एक ही वार खाबें तो मर जाय, २॥ कोश के लगभग नित्य चलने 
से एक बे में ९००० केश की यात्रा कर सकता है पर एक ही दिन सें जाना दुघठ 
है, झत्यु में जो महाकष्ट होता हे उस के प्राणायासादि अष्टांग येश्ग द्वारा थी- 
डा २ नित्य सहने से अनेक प्रकार को हत्या मे बच सकता सहनशील के देह 
छोड़ते समय कष्ट नहों होता । घनी के श्नें: २ थोड़ा २ देते रहने से द्वाला 
नहीं होने पाता । नित्यप्रति अग्निहोत्र द्वारा प्राणी मात्र का सपकार करने से 
सब के ऋण से मक्त ओर घमंसंग्रह हो जाता है ॥ 

४०-यदि कोई वेश्यापुत्र जारपुत्र कहे कि संस।र में अपने बाप का बंटा 
कीन हे ? व्यभिचारी दुराचारी अनाचारी कहे कि जिलेन्द्रिय वालयती सदा- 
चारी कोन हे ? नीच रूच्छ मांसाहारी कहे कि ( सब मनुष्य पापी हैं ) हत्या 
निन्‍दा मे कोन बच सकता हे फलाहारो कीन हे ? मुख घूत्ते कहे कि सत्यवादी 
ब्रद्धजक्षानी कौन है ? उस का कहना सत्य नहों हो सकता इसी प्रकार पृर्रजन्स 
की सुथि बुध (खबर) किस के हे ? कहने बकने वाले का वाक्य भी प्रामाणिक 
नहीं हो सकता | बस एक प्रत्यक्ष प्रभाण और देकर इस विषय को पुर करते हैं ॥ 


( साथवो नहि सर्वेन्न चन्दन न बने वने ) 
वास्तविक साथ महात्मा सब ठौर नहों पाये जाते, जोगी भोगी वेषचारी 
पाषण्डी संगते जहां कहो तहां मिल जाया करते, चन्दन के थ्क्ष स्बेत्र नहीं उ- 
ग्रते विधेले कटल निष्फल कहां न मिलगे ? प्रत्यक्ष देख लो रकूसि कीट संसार 
में असंख्य हैं उन से बडे कम हाथी गेंडा आदि बहुत थोड़ स्वार्थीजन बहुत 


'परसार्थी कम साधारण मनुष्य अधिकांश राजा महाराजा कम उन में भी पुत्रवत्‌ 


प्रजापालक तो सर्वत्र सदा न्‍्यून ही होते हैं। एबसमू सबोपकारी तत्वज्ञानी ट्रदर्शी 
विवेकी परसहंस परिव्राजक आदि सन्तों के तो दशेन दु्लेभ हुआ हो करते हैं ॥ 
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हा न हे ७ बे 0 न 
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पन्नमाध्याय उपदेश विषय । 


(एथिव्यापस्तेजोवायराकाशंकालो द्गात्मामनइतिद्रव्याणि) 


पएथिती जल तेज बाय आकाश काल दिशा आत्मा ओर सन ये € द्रव्य 
कहाते हैं इन्हीं में से दो के आघात से शब्द उत्पन्न होता है अन्यत्र भी कहा है 
(आप्तोपदेश: शब्दः) आप्त नाम तत्त्वज्ञानी महापुरुष के वावय को शब्द कहते हैं। 

२-- शुन्य (खाली) आकाश से स्त्रतः साथेक शब्द पद वचन वाक्य प्रकट 
नहों हो सकता ओर न अन्‍्तरिक्ष से सन्‍्ध बढ़ हो कर कोई पुस्तक देशभाषा में 
कभी किसो के पास आना गिरना सस्भय है | विवाह की जड़ सतसतत्तरीय 
उपन्यास पुस्तकों को भगवद्वाक्य ( आसमानी किताब ) सानने जानने वालों 
के! ही अनाय्य समफ्तो । 

३--जिस पुस्तक में जिस किसी का जीवनचरित्र ( लाइफ ) अत्यक्ति के 
साथ देखो देश्वरीय नियम (नेचर) विरूदु कथा वार्ता पाओ तो निश्चय जानो 
| कि यह ग्रन्थ देश्वर वाक्य ( कलामुल्लाः) नहों किन्तु किसी मतवादी पक्षपा- 
| ती घर्संघाती लालब॒ुऋक्‍्कड़ विद्याफबकड़ की गढ़न्त हे ३००० वे से इचर का 
ही बना है । चमत्कार ( सुश्रज्जिजे ) दिखाना सदारी भाजुसती कासा इन्द्र- 
जालिक स्वांग जानो ४ 

४-सोलवी अवहुल करीम जो एक किश्स के साई फक्कीर थे जिन की ता- 
जीम खातिर सानदानी सुसलसमान ओर बड़ २ आलिय फाजिल करते हाफिज 
जी नाम से पुकारते थे किह्ली उजडुड लोगोंने उन का नाम कलाइड्स रख लिया 
था उन के जवान से मन ही क्या सकड़ों ग्रादुणियों ने सना ले वे हाथ वढ़ाकर 
वुलन्द आवाज से कहा करते थे “कि हमारे यहां कुरानशरीफ में राय वगैरह 
जानवरों के जिवह करने, जआ खलने, शराब वरगरह नशे की चीज़ों के इस्तेमाल 
में लाने, गोश्त खाने, सूद्‌ लेने की सख्त मुमानियत है। गीौस्त की पंदाइश वेरे- 
हमी से हे वदकार वेरहस मुसलमान नहीं कहा जा सक्ता। ये लोग जिद जहालत 
से वमिसस्‍ल तिफूल वे गुनाह जानवरों के खुदगजीं से मार डालले हैं कुर्वानी 
के सानी खलकत को बविहवूदी विहतरी के वासस्‍ते जान व साल से इमदाद्‌ देने 
के हैं बल्कि हदीस में ( जसे तुम लोगों का घरम सास्तर ) साफ लिखा हे कि 








शीला 
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( २९ ) 
( जाबेहुल बक्र ) गाय वगरह दूध देने वाले जानवरों का मारने वाला (का- 
तिउलूशजर) मेवादार हरे भरे पड़ीं का काटने वाला (दायम॒ुलखमर) शराब चरस 
अफीस बगेरह नशेकी चीजों का बनाने पीने वाला (नोमस्तेदर) फजर के वक्त 
'सोने सुहवत करने वाला ये लोग दोजख्‌ के सस्तहक हैं, इन की दुआ नमाज 
' हर्मिज नहीं सनी जायगी न इन की नजात होगी ( विस्सिल्‍्ला: उलरहिमानी 
' रहीस) खुदा पाक परवरदिगार सब के लिये रहीम है। हम भी सलल्‍ला जो की 
भुन्सफी का शुकरिया अदा करते हैं ॥ 
४-सनुष्य जाति में परस्पर विरोध कराने वाल, निर्दोष बैद्कि सिद्दान्त को 
दूषित करने वाले देश्वरीय नियम विरुठ्ु कुशिक्षा बोधक फगई़े की जड़ मज- 
हवी किताबों को जहां पाओ फाड़ दो फू ऊ दोी। । खोटा रुपया खोटःमाल खोटास- 
नुष्य खोटामत ( सजहव ) विघ्‌नकारी होता हे॥ 
६-(गोत्रं नो बहु तामू २) अपना गोजन्न वंश सम्बन्ध चस््म बढाओ २ ( दा- 
तारो बहु न्ताम्‌ २) राजा प्रजा मित्र गो बेल भेस घोड़ा भेड़ बकरी आदि लो- 
कोपकारी सनुष्य पशु तथा छाया फलदार वक्ष ओर यन्त्र तन्‍्त्र के बढ़ाओ २ 
( अमुरान्मारय २) असर दृत्य दानव घातक पिशाच चोर डांकू निशाचर आदि 
द्ष्ट जन्तओं के! मारो २॥ 
७-मिश्वय जानो, प्रतीति सानो, विश्वास आनो, प्रयोजन दानो कोई स्वार्ण्यी 
जन परमार्थी नहों होता कोई सर्वेभक्षक अनाचारी सर्वेरक्षक सदाचारी नहों हो 
सकता “ स्पष्टवक्ता न बंचकः _ स्पष्ट शुद्ध सत्य बोलने वाला वंचक ठग कदापि 
न होगा अतएव प्रत्येक जीव जन्त की परीक्षा करके सास दाम दुण भेद्‌ द्वारा 
यथायोग्य वत्तोव करो ॥ 
८-चोर डांक्‌ निदेय राक्षस निशाचर पिशाच चाणठाल आदि विघ्नकारी 
के ताड़ने में पाप की अपेक्षा पुण्य अनन्तगुणा अधिक होता हे जेसे एक व्याप्र 
'छे। सारने से गवादि सकड़ों लोकोपकारी पश बच सकते हैं इसी लिये मनु जी 
महाराज ने कहा है कि- 


( यावानवष्यस्थ व्धे तावान वध्यस्य मोक्षणे ) 


जितना परप अवध्य निदोष के सारने में हे उतना ही पाप वध्य दोष 


न अल ुइाांााााभााााााा आरा भा आ॥७७७७४७७७७७७७७७॥७/७ए"ए"े"शशशशआआआआआआआ७॥॥्एशशशशशएशएएएएणएाणात 

















४ का 


( ३० ) 
भागी के छोड़ने बचाने में हे । अर्थात्‌ निदेय नास्तिक शअ्रधर्मी के लिये दया- 
बान होना सहों चाहिये । 

€--( नो दया मांसभोजिनः ) 
कोदे भी सांसाहारी जन्तु सतोगुणी परोपकारी विश्वासपात्र दुयावान्‌ नहों 
होता अर्थात्‌ सब सांसाहारी शअ्नर्थकारी तमोगुणी स्वार्थी निदेय जंचक कुपात्र 
हुआ करते हैं। स्वप्न में सी किसी स.सभक्षक का विश्वास सत करिया और स- 
अर मर्गी कव्वा गलग चिया तीतर पणडक सझली आदि जलकीडे मलमक्षियों के 
सांस की उत्पत्ति मल के रससे ही हुआ करती है इस कारण इन पश पक्षियों 
का मांस खानेवाले तो सब प्रकार का मल खानेवाले परे स्नेच्छ हैं द्विजाति के तो 
मल में उत्पन्न हुए शाक तरकारी कन्द मंल भी नहीं खाना चाहिये ॥ 
(छभद्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ) मन 
१०--जिस किसी अच्छे चाल चलन वाल समक्दार महस्मदी ईसाई से 
पूछिये यही कहेगा कि हमारे पितर ब्राह्मण चोवे दुबे ठाकुर जाट कायस्थ थे 
समसलमान वादशाहों के जसाने में किसो सबब से मुमलूसान ईमाई हो गये अब 
भी हमारे घरों में आधा वर्ताव हिन्दू मजहज का सा होता है अथवा हमारे पिता 
पितामह तो क्षत्रिय थे अनाथ होने, काल पढने पर पेट के कारण ईसाई हो 
गये । अब क्या हो सकता हे ? हमारा क्‍या दोप है हस थी के ऊपर छुरी नहों फ्रे- 
रते गोमांस नहीं खाते यदि ले सको तो हम हिन्दू होने में राजी हैं सम्यक्‌ 
परीक्षोत्तर ऐसे भोले सीधे सादे सच्चे लोगों को बदिकी शिक्षा देकर प्रायश्नित्त 
चान्द्रायण कराय देश्वरोक्त सनातन घमं में लाओ दिन भर का भला भटका 
सांफ़ के अपने घर सआजाय तो मला नहों गिना जाता । 

ल्‍ ज्येश्रायच कान छायच लमोसध्यमायच नमो जघन्या य च ) 

११-छोटे बड़े समान नीच सब से नमस्ते कहा करे यह यजवद के १६ व 
अध्याय का वाक्य है जिस का शर्थे (तुम्त आदर योग्य हो वा में तुम्हारा आ- 
दर करता हूं ) है । सब मनुष्यों के परस्पर एक दूसरे का आदर सरकार करना ही 
चाहिये वरन यह नमस्ते शब्द तो परमेश्वर देवता अध्यक्ष स्वामी सित्र बाह्ध- 


व स्त्री पत्र दासवर्ग सब के लिये उपयोगी हे ॥ 
१२-जेंसे ससय चन्द्रादि ग्रह उपग्रह नक्षत्र तारे आकाश में अपनी २ चाल से 


घूमते फिरते रहते हैं लगे: ही यह भूलोक भी निराधार अपनी गति से चला 


अन्‍+्कन्कमत, 











पनी मौत से ही देह छूट जाय उस के लिये बह दिन भी प्रलय काल ही है 





( ३९ ) 


जी जाओ. 3 शआिट जा बल 


करता है परन्‍्त ( निरक्षरभट्राचारर्य ) (पढ़ा न लिखा नाम महम्सद फाजिल ) 
मर्खे प्रमादी लोगों में से किसीने तो अपनी कर्पोल कल्पना से इस प्रथित्री का 


बल के सहारे किसोने कछए के किसी ने सप्प के ऊपर ठहरी हुडे बताया हे 


बुद्धिमान्‌ खोजी सज्जनों के मस्य सिटान्त सन लेना चाहिये किनत लाल व॒ुककक्‍्कड़ 
_ विद्याफक्कड़ लोगों की बनावटी बातों का विश्वास कदापि न किया करे ॥ 


१३-सप्टि के आदि से आये पुरुष प्रतिवे गतवर्षों में ९ । १ बे बढ़ाते उन 
से युग मन्वन्तर बनाते अपने पुस्तक तिथि पत्रों में लिखते आये इस प्रामाणिक 
लेख से विक्रमी! संबत्‌ १९४४ तक १९८६०८४२९९७ वे व्यतीत भये । और भगभे 
विद्या ( जियोलीजी ) पुस्तक में अंगरेज लोगों ने अपनी बट्ठि के अनुसार अ- 
नुमान से लिखा हे कि यह दुनियां २४००००० बषे से पहिले की बनी मालूस 
होती हे और यूरोपियन लोडे केलभिन्न विज्ञानवित्‌ ने पुष्ट प्रमाण से सिद्दठु किया 
है कि जगत्‌ का बने ३००००००० तीनकरोड़ सर्षे भये । देसाइयों की इंजील में 
ईसाससीह से ४००० वर्ष पहिले अर्थात्‌ केवल ६००० षर्ष की बनी लिखी हे प्रमाण 


कद नहीं दिया ॥ 
१४-जिस काल में पंचतत्त्त ( पि्थिवी जल अग्नि वाय आकाश ) का पर- 


स्पर सेल होकर लोकव्यवहार होता है उस फाल का नाम कल्प वा सगे ब्रत्म- 
दिन है उस का प्रमाण ४३२०००००८० चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष का हे मन्वन्तर 
युग वर्ष आदि पता लगाने के लिये इसी के आन्तरिक भंद हैं जैसे भूखण्ड द्वीप 
प्रदेश आदि कहाते हैं | जोर जितने समय तक प्रकृति अर्थात्‌ सृष्टि की सामग्री 
डैप्वरीय नियमानसार छिन्त्र भिन्न दशा में रहती सत्र जीवात्मा घोर निद्वरावश 
सप्तावस्था में रहते उस का नाम प्रलय ब्रह्मरात्रि सहाराजि भी है इस के निद- 
शेन (नमूने ) ४ प्रकार के हैं ॥ 

-जब कभी किसी चघामिक राजा का समिश्या दोष लगाकर कोई स्वार्थी 
बलवान विदेशी राजा पदाधिकार डछीनले तो मानो उस माण्डलिक राजा के 


लिये प्रलय कासा अनथे द्ृष्ट आजाता हे अथवा केइ प्रपंची उपद्रवी किसी स- 


ज्जन के घन सम्पत्ति के अभियेग द्वारा जाल से हरले तो उस महाजन के लिये 


भी प्रलय कासा अन्धर हो जाता है किस्बा किसी का सलक्षण पत्र पतिवता स्त्री 
का शौक भी एक प्रकार का प्रलय ही है वा जिस दिन जो सारा जाय वा अ- 








(०० सका॑ं+प कम पसप+मपयाहञ भा, 





( ३२ ) 
और उत्पन्न होना मरना सेना जागना भी सानो कल्प प्रलय का नमूना है ॥ 
१५-१०० वे के बीच ३ पीढ़ी मानी जाने पर कल्पारल्भ से विक्रमी संवत्‌ 
१०५४४ तक ४८८२३४९० के अनुमान पिता 'पितामह प्रपितामहादि सब के पितर 
व्यतीत हो चके सब का गण कसे स्वभाव भिन्न २ होने से किसी का भी नया 
मत कल्पित लपन्यास सनातन चममं नहों हो सकता सष्टि के आरण्भ में परमात्मा 
ने श्रह्मादि महषियों के द्वारा जो ऋग्वेद्यजवद्सामबेद्अथवेबेद लोकोपकाराथे 
प्रकट कराये उन ही के अनुसार सम्पादन आचरण वत्ताव मसनुष्यमात्र का चर्से 
करे जानो विद्यारूपी नदी का प्रवाह विद्वानों के हुदुय द्वारा चला करता है 
उसी को परम्परा श्रेयस्करा जानियो ॥ 
१६-जातकमो दि ९६ संस्कार अवश्य कराओ परन्त चुड़ा करण में शिखाथोड़ी 
सी चिहृ सात्र रक्खी काकपक्ष ( पट्टे ) कदापि न रक्‍खो स्मश्न अथोत्‌ मंख के 
केश ( डाढ़ी मूछ ) दोटे रक्खो लम्बी चौड़ी चोटी घोती किसी असुर के सड्भ 
मल्‍जयुद्व लड़ाई होने पर उलफ़ा देती है। वस्त्र सब के लिये सदा दृढ़ हरित 
रद के न संकीण न विस्तत होवें मनुष्य को सबेदा सन्नदु सावधान रहना चा- 
हिये चटकीले भड़कीले पतले विदेशी ब्रसत्र कभी मत पहिना करो ॥ 


१७-( न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्यथ नाम महद्यशः ) 


यह यजबद के ३२ अध्याय के तीसरे ३ मन्त्र की प्रतीक हे जिस का स्पष्ट 
सीधा अथ यह है कि उस सर्वेव्यापक स्वेनियन्ता सर्वाधार परब्रक्ष परसःत्माकी 
मूर्ति वा प्रतिमा नहीं है जिस का नाम महद्यश महादेव महाराजाधिराज ज- 
गद्धिख्यात है बह निराकार निविकार निर्विप्न निलप होने से निगेण और स- 
पट्टिकारक चारक मारक जड़चेतन का संयोजक विभाजक न्यायाधीश सबॉन्‍तर्यासी 
आदि असख्य गुण विशेषण युक्त होनेसे सगुण कहाता है । मानो वह जगदुगरू 
जगरिपिता विश्वकर्मों अनेक गुण युक्त होने से असंख्य नामों से पुकारा जाता हे ॥ 
१८-इसाई लोग इसूमसीह को ही इेश्वरावतार ( पितापुत्र ) बतलाते हैं 

ओर सुसलसान लोग ( मुहस्मद्रसलिल्‍ह्लाः ) मुहस्मद साहब के! ही खुदा का 
पेगम्वर भेजा हुआ कार मुस्तार माने हुए हैं ओर बोट्टडमती बुद्ददेव के (सर्वज्ञ: 
सगतो बुद्गो०) इत्यादि तथा पोराणिक लोग श्री राजारासचन्द्र श्रीकष्णचन्द्र आदि 
२४ अवतार कहा करते हैं पच्चीसवां कलियग में निष्कलंक अवतार नगर सम्भल 
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शा «मम का दी 


( ३३ ) 


जिना मुरादाबाद में उत्पन्न होने का विश्वास किये हुए हैं । पर शाम्त्र की 
शोलि से उस झपरस्णार स्ोधार हिस्श्यगर्स ( मुस चन्द्रादि शर्मख्य लोक लो- 
७» 74) 


कान्तर जिस के गण में हें ) का किसी प्रकार सिमउफ़र सिराड़ कए धतह शलितन 
आई 
गर्भाशय में आना अनेत पराधीन जराग्रसत होना पाया नहीं जाता ॥ 


१९ -पापांशडनो विकमस्थान्‌ वेडालब्रतिकाउछटान्‌ । 


हंतकान्‌ वकवृत्तोंश्व॒ वाइुमात्रणापि नाचयेत ॥ १४७ 
वेद विरोधी पापशिडयों का अधघर्मो कुकमियों का विलाब की चाल चल- 
लनेवाल स्वार्थी दुजनों का फ़ठे हीले बहाने करने वाले घत्त शठ ठय बेपघा- 
ये यों बिक, डे हि के ननो 
रियों का बगुल की चाल चलने वाले नटखट बनावटी नम्ता वालों का वाणी- 
सात्र से भी आदर सत्कार प्रणाम सत करियो ॥ 
२०-परमसेश्वर ने वत्तमान सष्टि के आदि सें श्रपना नियस रूप चारो बेद अग्नि 
वायु सूस्य सनु आदि सहपियों के सम में प्रकाश किये सनुअथांत्‌ त्क्षाजीने 
भग शादि कदे सहपियों के वेदाशय मनाया ढन्दवह होकर वंशक्रमागत डाक 
द्वार हमारे पास आया है मनुष्यमात्र इसी के अनुसार अनुष्ठान किया करे । 
२१-कोडे जीव जन्तु स्वतः अपनी सत्यु से सग्ने वा माराजाने पर निर्जीय 
प्रेत तक सुर्दो लोधथ लास कहाता है उस त्याज्य शव के सांस भक्षक स्लेक्त पि- 
शाच कहाल हैं। 
| ७ जी, के ९ | अम 9? क- रु 

( पाशत सांसमाचामात भमक्षसांते स पेशाच: ) 

यह घर्माघधिकार सनत्कृमार जी का वावय हे । कुलीन पुरुष रोगग्रस्त दृशा 
में भी सांस न खाये । 

२२-चोंटी में लेकर गो हाथी घोड़ा तक. क्षद्र॒ घास से लकर बट पीपल 
क्राम आदि तक- रंक से लेकर राजा तक जो जितना उपकारी जोबव जन्त हे उस 
५ रा. व में क. ० ड्ं हर 
के पालने सारने में उतना ही पणय पाप सानना जानना चाहिये काड़ी से ले- 
कर खल्तर तक मिलने खोजाने में हप शोक समान नहां होता । 
२३-दान मान, सनष्य पशु पक्षी का गण के स्वभाव पहिचान के किया क- 


. रो जो जितना लोकेापकारी जन्त हे उस के दिये का उतना ही पुणण ओर जो 


जितना अपकारी है उस के सहायता दिये का उतना ही पाप है शक्र्थोत्‌ उस 
श्न्त के खाके वह जितने जन्तुओं के! सारेगा सताबवेगा उस हत्या में तुम भी 
साफ्री हो जाओगे 0 





' धरम भाइृकी पा ०० ३ "कफ" 





॥ 
मनी 


दन्‍ररनन्‍भमाकाणमकक, 


( ३४ ) 
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४-किसी जीवजन्त सनष्य पशु पक्षी वृक्ष आदि का बिना अपराध समत- 
मारो मत सताओञ्री, वह भी सताया जायगा जो किसी के सतावबेगः, जो जेसा 
बीबेगा बेस! लनेगा जो फिसी वस्न के! खाबेगा उसी का गण पावेगा जो जिसका 


सांस खाबेगा उस का सांस भी खिलाया जायगा सांस शब्द का सख्याथ यही है 


कि (सा-मुक के सः से) जिस को में खाता ह वह मुक्त का भी खाबेगा । 
२५-सम्घिकाल में परत्रकह्म परसेशदर का भजन फीत्तन नित्य किया करों 
प्रातःकाल की उपासना प्रार्थना दिनभर के लिये दुराचार से बचाती. सायंकाल 
की श्राराधना वन्दना राज्ि के व्यभिचार से रोकती है इस के सिवाय प्रार्थना 
का फल अभिमसान की निवृत्ति ज्ञान की प्रवृत्तिकारक हे ॥ 
२६-काई सेवक अपने स्वासी के सन्‍्सुख चोरी आदि बुरा कास नहीं कर स- 
कता. बेद्‌ पाठ ब्रक्मयज्ञ से जब मनुष्य के! विदित है। जाता है कि परमेश्दर 
यमराज न्यायाधीश मेरे चारों ओर बाहर भीतर से मुक्त का देखता हे तब हु- 
रायार नहीं करने पाता यही उपासना का विशेष फल है स्तुति परर्थना आ- 
राघना घारणा उपासना वन्दना ध्यान सन्ध्या का एक ही अर्थ है किल्लित्‌ स्‌ः 
क्म भेद हे । 
२७-जो अविवेकी अनाये नीच किसी सतक के नामोच्चारण के द्वारा ( ब- 
सोल ) से प्राथना फरने पर ऋण से मंक्त हेने स्वगेंबास मिलने का भरोसा क- 
रते वे दुष्ट, पापाचरण कदापि नहों छोड़ते उन के जी में फंठा विश्वास (ईमान) 
गड़ा पड़ा सड़ा रहता हे कि दिन भर के हिंसा निन्‍दा आदि पाप कस सांक 
की प्रार्थना से ओर रात्रि के किये चोरी व्यभिचारादि देश्प सवेरे के वन्दना 
( दुआ ) से छूट जावंगे । 
८ 8 3.8 गा 
घृतिःक्षमाद्मो5स्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह: । 
घीविद्यासत्यमक्रोधो दशकंघमलक्षणम ॥ 
चति:>-फर्मानसार परमेश्वर के दिये घन बल में थेये सन्तेष करना । 
क्षमा-कफिसी नीच के कट वाक्य के! सन कर शान्ति करना । 
दुमःनन्सद विपरीतो दमः अभिसान छोड़ के सन को शान्त वशी भत रखना । 
अस्तेय>चो री ठगी प्रपंच बलात्कार से पर द्रव्य न लेना । 
शोच-मन देह वाणी से शुद्ध व्यवहार कर करना कराना । 











( २४ 2 


इन्द्रियनिग्रह:--५ ज्ञानन्द्रिय ५ कमन्द्रियों के! वश में रखना । 
घीः-ब॒ुद्धि विवेकानुसार कार्य सम्पादन करना कराना । 
विद्याज्त्रह्मविद्या वा नीति विद्या का नित्य अभ्यास करना । 
सत्यम्ससच बोलना. सत्य के मानना सत्य का खोजना । 
अक्रोच:ः-क्रोच देष्यों द्रोह वेरभाव विना काश्ण न करना । 

ये ही १० घसमं वा घारण करने येागय घर्म के लक्षण हैं । 

यह शोक ब्रह्मा जी के जेष्ट पुत्र भग॒ जी ने अपने शिष्यबग के सनायाधा 
किसी प्रकार हमारे पास भी आगया । जैसे घार्सिक जनों के चर्म करते कराते 
लह्योगी जनों के! राजपाठ बढ़ते वढाते शान्ति नहों होती तेसे ही रसिक जनों 
के! इस ग्रन्थ के पढलते पढाते तप्ति नहों होगी । 


रर -परद्गव्येष्वयभिध्यानं मसनसाइनिए्टचिन्तनम् । 


बलतथाइभानवशत9्य त्रावध्क्मसानसमस्त है १ ।। 
परद्ृव्य हरण की इच्छा करना सन से किसो का ब॒रा चाहना असस्भग्र 
असंगत इेश्वरीय नियम विरुदु बातों में विश्वास लाना ये ३ मानसिक पाप 
कहाले हूं ॥ 

३०-पारुष्यमनतंचैब पशन्यमपिसवंश: । 

झअसम्बठुप्रलापश्च वाड़ुमयंस्थाच्चतविघम्त ॥ २ ॥ 
कठीर असहाय वाणी बोलना फंठ वा अनहोनी बात बोलना पूर्वापरभि- 
ल्‍्न वा पहिले के विरुद्ठ पीछे बोलना चुगली खाना थे ४ वाणीमंय पाप कहाते- 
बाणी द्वारा किये जाते हैं ॥ 

३१ -श्रदात्तानामुपादानं हिंसाचेबाविधानतः । 

परदारोपसेवाच शारीरंत्रिविघ॑स्मृतस ॥ ३ 0४ 

विनादिये पराया घन द्रव्य माल हरलना विना अपराध मनुष्य पशु पक्षी 
वृक्ष स्थावर जंगम जीवजन्तु के सताना वा समारना। परस्त्रो गसन वेश्यागसन 
करना ये तीन पाप कमे शरोर द्वारा यक्ष रक्ष सूखे घूत्ते नीच लोगों से हुआ क- 
रते हैं बद्धिसान्‌ मनुष्यों के उपरोक्त १० प्रकार के दुष्कर्म छोड़ देने चाहिये ॥ 
३२ ( विनाप्यथेन घीरः स्पृशति बहुमानोन्नतिपद्म ) 


'इिसाअुलिगनकाक-+नधाब्पाप+++>नइनक 











। ( ३६ ) 


कि आल आज है॥ 


विद्वान जिलेन्द्रिय धीर वीर परुष (मद) बिना घन के भी उच्च पदाधि- 
' क्वार पा सकता है | यह वाक्य नीति शिरोमणि वहस्पति जी के पास हो कर 
हमारे पास आया हे | जिस के द्ृष्टान्त परसहस परिब्राजकाचाय श्री स्वासी द- 
; यानन्द सरस्वती जी हैं जो ४९ वर्ष की अवस्था में वन से आये थे ब॒हि विद्या 
के बल से बेदिक यन्त्रालय उपस्थित किया कई एक पाठशाला विठला दीं ओर 
सैकड़ों गुरू घण्टाल पोष थूत्ते शेखचिहली शास्त्रार्थ द्वारा पराजित पश्सस्‍्त किये 
सेकड़ों आर्य समाज स्थापन किये इत्यादि ॥ 
३३--ओर श्री महाराज रणजोत सिंह जी को अवस्था जब ८ वर्ष की थी 
तब ही इन के पिता चत्रसिंह ( महारूिह ) जो का दृहान्त हो गया था यह 
समहासिंह भोला सीधा घार्मिक ओर साथारण कक्षा का मनुष्य था परन्तु रण- 
जीतसिह ने अपने बल पोरुष समति सदगति के प्रभाव प्रताप से यपुना पार 
सारा पंजाब काश्मीर लक्टाख और अफगानिस्तान तक अपने अधिकार में किया 
इन के अतिरिक्त पूवकोल में महाराजा भरत जिन के नाम मे इस जम्ब्रद्रीप का 
नास भरतखरण्ड वा भारतवर्ष हुआ शकुन्तला ऋषि कन्या से उत्पन्न भये थे । 
३०-उत्साह सम्पन्त्रमदी घसत्रस - 
क्रिवाविधिज्ञ व्यसनेण्वसक्तस । 
शरं क़ृतज्ञं ढृढसीहदज् - 
लद्ष्सों: स्वयं याति निवासहेतो:ः । 
डरसाह सप्जन्ध डासले वाला वहुत दूर भविष्यत्‌ के मनस॒वा न करने वा- 
ला समयानुसार वत्तावकारी प्रत्येक कार्य की विधि के! जानने वाला चरस अ- 
फीस आदि दुव्यंसन से पुथक्‌ रहने वाला शुर्वीर निरोग पश्याहार करने वाला 
गुशक्ञ प्रत्येक मनुष्य पशु द्रव्य के गण दोप का रूप देखते ही जाब लेने वाला द्ढ़ 
विश्यास पात्र विपत सहायक सित्र वाल हो तो ऐसे नरसिंह के पास लक्ष्मी 
जिवाम हेतु अपने आप चली आती हे यह वचन सर्वापरि चनाध्यक्ष कुबेर जी 
का 5 । अधथांत्‌ इतने गुण प्रदण करलने से निर्धन भी चनवान्‌ हा सक्ता हे 
हरे उद्यम खाइस जबय्य बल दाद पराक्रम: 
पडेते यसय विद्यन्ते तस्माद्वृव5पि शड़ुते ॥ १। 


'- पिकमटायकोर-वाअ..>आआवरा०+ध)84ज० ६५4 कर ७-५ २०+फक 





( ३० ) 


लब्यस साहस थे बल बुद्धि पराक्रम ये ६ गण जिस नरसिंह में होते हैं उस 
'से सावेभीम सम्राठ वा प्रारब्य भी डरता है। उक्त गणों के! शीघ्र ग्रहण घारण करो ॥ 
... ३६-लीथ्यवन्त: क्षमावन्‍्तो महोत्साहा महाशया: । 
स्वस्थानसंस्थिता: स्वस्था भवेयुः स्थिरब॒हुयः: ॥९॥ 
साक्षराष्त्र सदाभ्यासा: सदा सत्कारसंय॒ताः । 
की ० | श्र 23 की हज 
एकावस्थाइधिमात्राणां पट्ृभिवंध: प्रसिह्मति ॥२॥ 
वीयेंबान्‌ बलवान पराक्रमवान्‌ बुद्धिसान्‌ उत्साहवान्‌ क्षमावान्‌ विद्यावान्‌ 
गणवान्‌ महाशय गृहस्थ नित्यनीति विद्याभ्यास में तत्पर सब का यथायोग्य आा- 
दूर करने वाल शान्तशील विवेको दूरदर्शी दक्ष कुलीन चरीण सज्जन छः ही 
वर्ष में अपना सनोभिलाप पूरा कर सकते हैं अर्थात्‌ उच्चपद को प्राप्त हो स- 
कते हैं | ये दोनों श्लोक चक्रवत्तों महाराजा मानूचाता जी के सन्‍्त्री चित्र गप्त जी 
के द्वारा हमारे पास आये हैं अन्यों के वाक्य भी आने की सम्भावना है ॥ 


शा ढ८ौ 5. १ ७-७ [का सर की बम की 5 #-ं अर 
३७-अ्रिभिवषस्त्रि भिर्मासैस्त्रिभिः पक्षेस्त्रिसिदिने: । 
दिन बस आपदा हे 
इ्रत्यत्कटेः पण्यपापेरिहेत्र फलमश्नत ॥ 
थ >> 3 
३ वे ३ सास ३ पक्ष ३ दिन में ही अति डत्कट उग्न पुण्य पाप का फन्‍न 
मनुष्य इसी जन्स में पा सकता वा खा सकता है । यह वाक्य राजा चन्द्र गप्त 
के मफ्त्नी चणक का है अर महपि पतञ्ञलि जी कहते हैं कि (तैबव्नसस्वेगानासा- 
सक्नः ) तेजी के साथ कार्य कर्ताओं के ऋद्धि सिद्धि भक्ति म॒क्ति मसीप ही हैं । 
३८ -सत्यंती थ्रक्षमाती थें तीथमिन्द्रियनिग्रहः । 
सर्वभूतद्यातीथें सर्वत्राजजमेवच ॥ १॥ 
ज्ञानंतीयेंघृतिस्तीथें सन्‍तोपरतीथमच्यते । 
बल्ञचब्बपरंतीर्थ तीथेंचियवादिता ॥ २॥ 
*_४ ६५ ९ 4९ धरे 
दानंतीथंद्मस्तीर्थ पुण्यंतीथमुदाहतम्त । 
तीरथानामपितत्तोर्थ विशुद्धिमनसःपरा॥३॥ 


( <#+- ऑन» अमका8.#न- उमर तक ०० 
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सत्यंतीर्थे क्षमाती्थे-सत्य बोलना क्षमा करना तीर्थ है । 

त॑थं सिन्द्रियनिग्रहः-ज्ञानेन्द्रिय कसन्द्रियों को दुराचार से रोकना तीथे है । 

सर्वभतर्याती थंम्-प्राणीसात्र पर दुयाकरना न्यायद्ृष्टि से देखना तोथे है । 

सल्त्राजंबमेबच >स्नञ्र सीची सादी चाल चलना तीथे वास हे । 

ज्ञानंतोर्थें घ्ृतिस्तीथंमर-ज्ञान प्राप्त करना ओर पेय्येचारण तीथ है । 

सन्तोप्स्तोर्थेमच्यते-सन्तोष करना प्रसक्ष मखरहना तीर्थ कहाता है । 

ब्रह्मचर्येपरंतीर्थ-ब्रह्मचर्य हविष्यातज्न भोजन तीथ सेवन है। 

तीथेंच प्रियवादिता-केा मल प्रिय वाणी बोलना तीर्थाश्रम है । 

दानंती्थे दमस्तीर्थे-सुपात्र कुपात्र देख दान देना गये न करना तीथें है। 

पुण्यंती थेमदाहतम-प्रत्येक पुण्य कार्ये तीथे कहाता है । 

तीथीनामपीति०-सवोपरि तीथ्थ चित्त को शुद्दि का कारण वेद्भ्यास ही है ॥ 
३९ - यरय जना न वदन्ति महत्वं नो समरें मरणं विजय वा । 
न शअ्रुतदानमहाधनतां वा तस्य भवः कुमिकीटसमान: ४१७ 

इस झोक का आशय पूृवेजों के द्वारा विदुर जी के पास आया फिर पु- 

सतक (पासेल) द्वारा हमारे पास आगया जिस का अर्थ यह है कि जिस के महत्त्व 
गरुत्व प्रभुव्व का कोई भी नहों गाता कहता है। सहसों राक्षसों के! मार के 
संग्रस में सरण वा विजय जिस का नहों हुआ आर जिस ने दस्यदानवादि श- 
त्रओं के जीत कर अपने वश में नहीं किया जिस ने बेद बेद्ंगादि सत्य सना- 
तन शास्त्रों के नहों सुना जिस ने कभी महात्मा गो ब्राह्मणादि का दान सान 
से आदर सत्कार नहीं किया ओर न घ्मे कार्य टद्वारा विपुलचन संग्रह करके 
लोक में यश भागी हुआ उस का जन्म मल में उत्पन्न हुए कोड़े मकोड़ के स- 
सान निष्फल हैे। जेते आज कल के अधिकांश भारतवासी नपुंसक नरपशु जिन 


8 २. ० कक... 


के कोड़ी पास नहों नाम के करोड़ीसल, लेने देने बोलने का अधिकार नहों नाम 
महाराजसिंह इत्यादि । 
४०- ध्रध्यापनमध्ययन यजनंयाजनतथा । 
दानम्प्रतिग्रहंचेव ब्राह्मयणानामकल्पयत्‌ ॥१॥ 


यद्यपि भगवान्‌ ने यह वाक्य ब्राह्मण जाति के पुरुषों की मनु जीके द्वारा 
बता जता सुना दिया था तथापि इस कलिकाल में उन्ही ब्राक्षणों को सनन्‍्तति 


0 जम हा. सीयजरी मी सन जी ही आग टी हक 2 हज ७ -+ ७ म की ७कफ * ओर हे हें: ३ - आह 


ज्रपना समातन घस कसे छोड शनाप सनाप कफास करने लगे ऐसा देख उस 
अचम हारक प्रजानाथ जगद्गरू ने आज फिर हमारे पास भेजा है जिस का अथे 
भूल भटके लोगों के हिताथ प्रकाश किया जाता है । 

सस विश्वकमों ने ममुष्य जाति के ४ भाग किये तम्मच्ये ४८॥ ४० । ३६ 
न्‍्यूनानन्यून २५ वर्ष की अवस्था होने तक ब्रह्मचयोश्रम में विद्या पढ़ना तत्प- 
' ब्लात्‌ यज्ञ नाम परोपकार उपदेश द्वारा करना कराना । सुपात्रों के अन्न वस्त्र 
देना आपत्काल सें दान लेना भी ये ६ कमे ब्राह्मण जाति के लिये ठहराये अ- 
थोत्‌ ऐसे परमोत्तम कार्य सन्‍्पादक ब्राह्मण वण कहा जावे (ब्रह्म जानातिब्राह्मणः ) 
अन्यत्र भो कहा है ( शूद्रा ब्राह्मणतामेति आह्मणबेव शूद्रताम्‌ ) अर्थात्‌ सखेका 
पुत्र विद्वान्‌ ब्राह्मण महापुरुष योगी हो सकता और परिडित का बेठा सूखे शद्र 
असस्य अनाये हो सकता है (कर्मणा वर्णेता गतम्‌ ) 

४९ प्रजानारक्षण दान - मिज्याध्ययनमेवच । 

विषस्रेष्वप्रसक्तिश्र क्षत्रियस्यसमासतः ॥९॥ 

२५ । ३० वर्ष की अवस्था होने तक ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय रहकर निरन्तर बेद्‌ 
बेदांग घमशास्त्र नीतिशास्त्र भूगोल खगोल आदि लोकिक पारसाथिक विद्या 
पाजेन करना तत्पश्चात्‌ मनुष्य पशु पक्षों छक्ष इन ४ प्रकार की प्रजा का इ- 
ही के गणशानुसार रक्षण पालन पोषण करना कराना गो ब्राह्मण आदि लोकोप- 
कारी जन्तुओं के अन्न बस्त आदि से सन्तष्ट तुप्त रखना ओर यज्ञ नाम सर्वोपकार 
का है अग्निहोत्र न्याय वबेदिको पाठशाला सार्गशोचन सेतुबस्धन चिकित्सालय 
सेनाप्रबन्ध सभास्थापन आदि करना कराना अधिक स्थत्रोप्रसड़ चरस भंग गांजा 
अफीस मदिरा नाच रड्भ कोतूहल आदि ९८ प्रकार के व्यसन विषय भोग से पृथक्‌ 
रहना ये ५ कम सक्षप से क्षत्रिय के कहे हैं । 

( ब्राह्मणाे गवाथे वा सद्यः प्राणान॒ परित्यजेत ) 

ब्रह्मज्ञानोपदेशक के लिये तथा गो जाति की रक्षा के लिये बुद्धिमान थ- 
सिष्ठ क्षत्रिय तत्काल प्राण त्याग करे अथोत्‌ ब्रह्मघातक गोघातक से अपना प्राण 
" देकर भी ब्राह्मण, गो की रक्षा हो करे कराये ॥ 
४२-कुलंचशीलंचसनाथताच, विद्याचवित्तंचवपुवेयश्र। 


। हू + 5 की कर. | >> ७.2 | आल 
एतानुगुणानसवविचित्य दया, कन्याबुध:शेषमचिन्तनी यम्त॥ 
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कन्या के पिता के! चाहिये कि वर का कुन शील सनाथता विद्या शरीर ! 
अवस्था वित्त हन ७ गुणों के देख कन्यादान करें ( शेषमचिन्तनीयम्‌ ) जल्स- 
पत्र द्वारा ग्रहमान्य की अर्वश्यकता नहीं है ओर सहा वेद्य सश्रत जी ने भी 
कहला भजा हं 0 

( पंचर्वेशेततोवष पमान््नारीतषोडश ) 

२५वर्ष तक पुरुष ब्रह्मचारी जितेन्द्रिंय रहे १६ बषे तक कन्या तदुपरान्त 
स्वयंवर विवाह किया जावे ( चक्रवाकेव दुस्पती ) इस अथवेधेद के वाक्यानु- 
सार एक ही विवाह करना चाहिये जसेचकवा पक्षी एक स्त्री के होते हुए द्वि- 
तीय पत्नी नहों करता । 

विवाह सम्बन्ध अति निकट एक गोत्र एक मुहल्ला एक ही ग्राम में तथा 
अतिटूर जहां से कुशल पत्र का आना भी दुस्तर हो, नहोनाचाहिये विचाह व्यय 
के वहाने से वर पिता वा वर पक्षी से घन लने बाला कन्या मांस विक्रेता है 
वर आदि ( बरात ) वर कन्या के सहायक ९० मनुष्य होबे ३ मासिक प्राप्ति 
से अधिक व्यय विवाहोत्सव में न होने पावे । 

। ९ बी का * 
४३-तं यज्ञ बहिषि प्रोक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः । 
तन देवा ध्रयजन्त साध्या ऋषयश्न ये | य०छ्पा३९म<र् 

प्रलय काल पूर्ण होने पर सर्वशक्तिमान्‌ पूणो पुरुष ने यथा पूर्व अनन्त ब्र- 
ह्ाणएड सूथ चन्द्रादि लोकलोकान्तर के पश्मतत्त्त से ( जो पहिले कल्पान्त से 
परसाण रूप उस को सत्ता में विद्यमान थे ) बनाया तदुनन्तर वनस्पति अन्‍्छ 
ओपषचध घास पशु पक्षी जलचर स्थलचर नभचर मनुष्यादि उत्तम मध्यम अचम 
सब प्रकार के जीव जन्तुओं को कम फल भोग निमित्त ( कल्पान्त में जिस के 
जैसे कर्म शेष रह गये थे, रचा अधथांत्‌ असंख्य प्रकार के असंख्य जीव जन्तओं को 
जितने कि ञ्राज कल विद्यमान हैं इतने ही के अनुमान जड़ चेतन के योग से 
एक ही काल में सजा यह सिद्ठान्त सृष्टिविषय में वेद्‌ का है । जो सबंधा सवंदा 
कुलोन शिष्ट पुरुषों को मान्य ग्राह्य हे 0 

परन्तु नीच अन्त्यज स्तच्छ स्वभक्षक नरपशु अपनी कूठी कपोल कल्पना 
से एक ही एक जोड़ा स्त्री पुरुष सें सनुष्यांदि पशुपक्षियों की उत्पत्ति बतलाते 
हैं ( जादम पहिला नर था इस ( हव्वा ) पहिली नारी थी ) उन के सत में 
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आदम ईस के ब्ेट बढियों भादे बहिनों के बीच विवाह होना साथित है इस 
िये वे लोग समोसेरी सोतेली चचरी तयेरी समेरी फफरी बहिन के साथ विवाह 
निकाह कर सकते हैं । 
?-खोकारप्रभवा वेदा क्षोकारप्रभवाः सरा: । 
झोकारप्रभव सर्वे त्रेलोक्य सचराचरम ॥ १॥ 
एतद्ध्येवाक्षरम्त्रह्म एतदवाक्षरं परस्र । 
एतदुध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तसय तत्‌ ॥२॥ 
लो किक पारलोकिक ज्ञान के मूल चारों बेद स्वर्ग मत्ये णातात्व तीनोंलीक 
से चन्द्रादि ३३ जड़ देवता तथा ब्रक्मा विष्ण महादेव श्रह्मषि राजपि गोआदि 
चेतन देवता ओर अन्न ओीपथ आदि चर अचयर पदार्थ स्थावर जंगस जड़ चेतन 
दृष्य सब ओंकार से उत्पन्न हुए ॥ ९ ॥ 
यही प्रणब नामक शॉंकार अविनाशी ब्रह्म है ओर यही तेजोसय अक्षर 
सर्वोपरि सर्वाध्यक्ष है इसी का गुण कमे स्वभाव जान विधि पूर्वक जप तप भक्ति 
ध्यान सपासना प्रा्थेना करके जो मनुष्य भुक्ति मक्ति जिस की इच्छा करता है 
उस के लिये वह पदाधिकार अवश्य प्राप्त होता है ॥ ३॥ 
भाषककथि तलसीदास ने सी परासशे दिया है । 
दोहा-प्रभता के! सब कोईे चहे, प्रभ के! चहे न केाय । 
तलसी जो प्रभ के चहे, अआजहि प्रभता हाय ॥ 
४४-सवहिंसा निवृत्ताये नराःसवसहाश्रये । 
स्वस्याश्रयभूताश्व तेनरा:स्वगंगामिन: ॥ १ ॥ 
ऊो सन॒ष्य सब प्रकार की हिंसा हत्या से निवत्त हैं अर्थात बिना अपराध 
स्वार्थ साथन निर्मित्त किसी मन॒ष्य पशु पक्षी दृक्ष वल्‍ली के नहीं सताते मारते 
और जो सनष्य सब को कही निनन्‍दा स्पधों अपमान दुःख सह लेते ओर जो 
लत्तम मध्यम निरूुष्ट प्राणोमात्र का यथोचित आदर सत्कार करते हैं । वे ही 
इस लोक परलोक में स्वर्गंगामी स्वरगंवासी होते हैं ॥ 
( सखस्थानविशेष: स्वगः ) 
सखस्थान का नाम स्वगें वा बेकुण्ठ है जहां पर दुर्गग्थ दुराचार दुर्जन सेच्छ 
पिशाचादि का भय नहीं जहां सगन्ध सदाचार दिव्य भोजनाच्छादस सलभ ओर 


... ६ 
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( ४२ ) 
देवता महपयि महात्माओं की संगति प्राप्त हो जहां हरिचर्चा बेदपाठ होस यज्ञ 
होता है। अथोत्‌ पथिव्यादि सब लोक लोकान्तर में भाग्यवान्‌ के लिये स्वगंवि- 
झमान है ॥ 

( शरग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वगंकाम: ) | 
स्वर्ग की फासना बाला मनुष्य अग्निहोत्न नामक सहायज्ञ किया करे,जरन 
वायु की शुद्धि द्वारा सब जीव जन्तुओं को सुख पहुंचाने वाले के लिये न्‍्याया- 
चीश जगदीश अवश्य सुख चाम देता है ॥ 
४६-नामुत्रहिसहायार्थे पित्तामाताचतिष्ठुतः । 
नपत्रदारानज्ञाति-धेमस्तिष्ठतिकेवल: ॥ 
रुत्य के पश्चात्‌ देह सम्बन्ध टूट जाने से परलोक वा परजन्म में जीवात्सा 
की सहायता के लिये साता पिता भादई बन्ध स्त्री पुत्र सिश्र सस्वस्धी परोसी आ- 
दि कोदे भी नहों ठहरते अथाोत्‌ अन्न वस्त्ादि से सहायता नहीं दे सकते केवल 
घर्म हो उस का सहायक रक्षक होता है | यह भगवान्‌ सन्‌ महाराज का बा- 
क्य है ' और यजुबद के ३९ वें अध्याय में सतक जन्त के लिये चितादाह से पीछे 
ऊार कोई संस्कार लिखा नहीं क्योंकि मरे पीझे जोव का पता न लगने से उस 
के नाम पर दिया हुआ द्रव्य भी यसमलोक ( वायमंडल ) सें निराकार श्रात्मा के 
पास नहों पहुंच सकता । ओर जन्‍म पाने पर शुभाशुभ फसे लन देन के छहेत 
वह किसी का पुत्र कन्या वा पशु पक्षी वृक्ष जलचर बन गया है फिसी का पि- 
तर नहों रहा ॥ 
काछ घृत चन्दन कपूरादि सामग्री से प्रत की भस्सगति (नरसंथ) करणो- 
पत्तर गृहशुटद्धि देहशुल्लि वस्त्शुद्धि ओर चित्तशुद्धि निमित्त बेद वेदांगादि का श्रवण 


सनन अवश्य करना चाहिये । १० से ३० दिन के भीतर आशोच कर्म से निद- 
स हो जाया करो ॥ 


४७-काके शौच द्यूतकारे च सत्य॑, 
सपे क्षाल्तिः सत्रीप कामोपशान्तिः । 
क्लीबे घेय्यं मग्पे तक्त्वचिन्ता, 

राजा मिन्नं केन दुष्ट प्युतं वा ? ॥१॥ 


(५०कमन+-ाक “नस परमार कक अाकन.७, -र०थ्मरम्काममयु एक» )०->७७७७००० /स+कभमाकयक-+फ हेड 
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( ४३ ) 


पा न्‍ भा 35 चल 


कबव्या गृलगचिया कृुकक्‍कुट पगहुक तित्तिरि शकर मत्स्य आदि मलभक्षी जन्त- 


'ओ का तथा इन का सांस खाने वाले स्लेच्छ जाति के देह का शुद्द होना, जआरी 


व्यभिचारी अनाथारी चोर बटमार स्वरार्थी लोभी कामी जन का सत्यवादी हो- 
है श् प्र की, €्‌ ३०७ हे 5 र्‌ 
ना, सपे शगाल व्याध्रवत्‌ आचरण वाल निर्देय निघ्ृ ण॒ सांसाहारी अनथंकारी के 


पित्त में शान्ति दया का होना, कुलटा कुचाली स्त्रियों में काम दाम प्ही शान्ति 


५ 4 - ७७४ «*५ ९: या की 
लृक्‍्ति होना, नपंंसक डरपोक भयातुर सें ध्थ सनन्‍्तोष साहस का होना, शरायी 
कवावी घरसी अफीमी मद्यप के तरवज्ञान की चिन्ता निष्ठा जिज्ञासा होना, 


| सर्वेभक्षक स्थार्थोीं राजा का सर्वेरक्षक परमार्थी होना (क्रेन द्ृष्ट श्लत बा?) किसी 


ने देखा वा सना भी है? अर्थात्‌ नहों देखा वा नहों मना होगा। क्योंकि पररुपर 
विरोधी दोष गण एक ही काल में एक सनष्य में नहों ठहर सकते यथा सहाकाली 
महागं।री महादानी सहालोभी मसहास्खे महापणिह्॒त सहाशस्थकार सहाप्रकाश ॥ 


४८-गुणा गणज्ञेप गुणा भवरन्ति- 
किए कि 39. +9 
ते निर्गेशम्प्राप्य भवन्ति दोषाः । 
सस्वादुतोया: प्रभवन्ति नद्यः- 
समद्रमासाय भवन्त्यपेया: ॥ 


गुणतान्‌ ( कररदान ) के पास जाने वा पाने से ही गुण होते फहाते हैं 


| वेही गण निरगेण नीच के पास पहुंचने से दोष माने जाते हैं जैता नदियों 
' का स॒ध्यादु निमल जल समद्र में जा मिलने से अपय ( खारी ) होजाया करता 





है । भावार्थ यह हे कि कुजाति कुपात्र कुशिक्षित रोग अर्थ का अनर्थ कर देते 
जैसे अद्वेतवादी ऊषिबेकी गुप्त नास्तिक लोगों ने उपनियद्‌ ओर दर्शन शास्त्रोंका 
उल्टा अर्थ किया जीवात्मा परसात्मा को एकही बतलाया है ओर किपदीर दानव 
ने सानवधमंणशास्त्र में भी अयनी कपोल कल्पना क्रठे शोक बनाय सिला दि 


कसी | 


किह्ी राक्षसों ने ज्ञान प्रकाशमय सूखंबत्‌ वेद में भी अन्यकार दोप बताया 


-आओऔीघराचाय कहते दें कि- 


(न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकरें स तरय निन्‍दां सतत करोति) 
जी जिस के गण की प्रकषेता उत्तमता का नहीं जानता वह डस की बा- 





_कंमन्कुकक अकिएू,अकिमना. 





( ४४ 


न पी जीत 


रस्वार निन्‍दा ही किया करता है। नोति (सोरल) सब देश सब काल में सद ' 
के लिये मान्य हुआ करतो है ॥ । 
४९-बसमती पतिना न सरस्वती- 
बलवबता ऋषुणाइपि न नोयते। 
श्र नर ०... 
समभिहारहरन सहोदरे-- 
; ३8०. 40० 
विद्वधबोधबुघेरपि सेव्यते ॥ 
सरस्वती जो विद्या है उस को न तो राजा हर सकता न बलवान शअज्र 
छोन सकता न तस्कर चुरा सकता न सहोद्र भाई दायभाग ले सकता ऐसे अ- 
नुपस असूलय गुप्त चन के केवल रासिक जन ही सेवा सुश्नषा द्वारा सहानुभाव 
अचाये से ग्रहण कर सकता है ॥ 
यह वचन राजा सत्यवाक्‌ विद्वद्वय बहद्थ जी का है ॥ 
प्रत्येक शोक छन्द्‌ वाक्य कई ग्रन्थों में पाया जाता है जिस ने जिस पुस्तक 
में देखा वा जिस के मुख से सना वह उसी का बतलाता है ॥ 
जैसे पिता पुत्रों को समक्राता बताता है कि म॒ुक से पिता उस से साता 
कही झोर उस से भाई वहिन वृक्ष पशु इत्यादि तंसे ही जगत्‌ पिता जगहुगरू 
परमेश्वर ने स॒ष्टि के आदि में ज्ञान का मूल सनुष्यसात्र के लिये चारों बेद्‌ अग्नि 
| वायु सूर्थ नामक पुरुष तथा ब्रह्मादि महर्षियों के द्वारा प्रकट करा दिये हैं और 
९४ शास्त्र १२ उपनिपद्‌ ६ दुर्शेन ऋषि सनि प्रणीत वेदों फो टीकारूप भी सान्य 
। ग्राह्य हैं शेप वेद॒विरुदु कपोल कल्पित पाषणटइग्रन्थ त्याज्य जानने चाहिये ॥ 
५०-यावत्‌ स्वस्थमिद॑ शरीरसरुज यावज्जरा द्वरतो- 
। यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्‌ क्षयों नायषः । 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा यत्ने विधेयों महान्‌- 
सन्दीप्ते भवने तु कृपखनन ग्त्युतद्यमः कीदूश:ः ? ॥ 
शी महाराजा विक्रसादित्य के कनिप्ठ भाता राजषि भ्तृंहरि जी कहते हें 
कि जब तक शरीर स्वस्थ नीरोग है । जब तक बुढ़ापा नेबेल्य दूर है जब सक 
आंख कान हाथ पांव आदि ज्ञानेन्द्रिय कमन्द्रियों की शक्ति नष्ट भष्ट नहीं हुई 


जा आुलणा: 








_______३२[२॒२॒२्‌4्‌$2स?खीख--न+-+++ 
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जब तक आय का क्षय नहीं हुआ मोत चोरे नहीं आई तभी तक बद्ठिमान 
आये पुरुषों के आत्मज्ञान परसात्मज्ञान लोक परलोक का सामान प्राप्त कर- 
लेना चाहिये | विपज्जालग्रस्त हो जाने घर में आग लगने पर ब॒फाने के लिये 
' कुझा खोदने का उद्यम ( कीदशः ) कैसा किस कास का ? निष्फल है ॥ 

इ तात्पय्ये यह है कि इस कलिकाल में जब तक महालक्ष्मी जगत्तारिणी सुख 
'कारिणी दुःखहारिणी जगन्माता भयत्राता गेजाति का बीज विद्यमान है जब 
लक कहीं २ काई २ नाम मात्र के राजा शेष हैं ही, जब तक गोतस भरद्वाज वशिष्ठ 
कुशिक आदि महणियों की सनन्‍्तति मध्ये काई २ कहीं २ फलाहारी देशोपकारी 
चर्मोपदेशक दूष्ट श्रवणगत होते ही हैं। तब तक शीघ चमे का जीखणोंड्रार कर लो॥ 

५१-उत्तमंप्रशिपातेन श्रंभेदेनयोजयेत्‌ । 

नीचमल्पप्रदानेन समशक्तिपराक्रमे: ॥ 

अपने से बलवान प्रतापवान्‌ हुए्ट के नमृता पूवेक उसकी प्रशंसा करके वश 

में करो । श्रवीर अन्यायी उपद्रवी के भेद से अथोत्‌ उसी के तुल्य वा उस 
से भी वलिष्ठ के साथ वमनस्य युदु कराय परास्त कराओ नीच लोभी शत्रु के 
कुछ दे दिलाकर दृबाओ ओर ससानशक्ति वाले बरी के पराक्रम वा छल बस 
मे प्रहार संहार कर के निम्‌ल करो ॥ 

४५२-समानेहस्तपादादोी देवाधीनेचवेभवरे । 

येनिन्दांविन्द्तेनित्यं समूखंइव कथ्यते ॥ 

हाथ पांच आदि ४ कसन्द्रिय आंख कान आदि ५ झ्ञाने>द्रिय पुणे होनेपर 

जो घन सम्पत्ति पदाधिकार के देवाधीन बतलाता है देश काल की निन्‍्दा क- 
रता है सोही मर्खे कहाने योग्य है जेसा कहों २ कोई २ आलसी प्रमादी चरसी 
अफी सी उदासी सणठे मुसण्ठे गशड ढच्चर के खर्चर ॥ 

५३-वित्तंबन्धुवंयःकर्म विद्याभवतिपञ्ञमी । 


एतानिमान्यस्थानानि गरीयोयद्यदत्तरमत ॥ 
( वित्तम्‌ ) घनसस्पत्ति ( बन्धः ) कुदुसम्ब बाहुबल ( वयः ) अवस्था (कर्स) 
सदाचार ओर विद्या ये ५ आदर के स्थान वा पद हैं पहिले से दूसरा दूसरे से 
तीसरा गरूतर उक्तमोत्तम जानना चाहिये अथात्‌ ( विद्या हि परम घनम्‌ ) 











५ करयइकणजगा लैपकआाम ५. हा ५७-४० बना ५० ०-नकक-०+, 
न] 
ड़ 








( ४६ ) 
४०-ब्रह्म हत्यासरापान स्तेवंगवेड्रनागमसः । 
हु-- कि $ ९  आबक ०+>ह 
महान्तिपातकान्याहु: संसगश्चापितै:सह ॥ ६ ॥ 
सरावभलमन्लनाना पाष्माचमलमपुच्यत ॥ 
तस्मात्ब्राह्मणराजन्यों वेश्यश्वुनसरांपियेत्‌ !९॥ 
ब्रद्चाज्ञानी ब्रह्मो पदेशक महात्मा के सारना, सदिरा चगदु का पीना, चोरी 
ठगी प्रपंच से परद्रव्य हरना, गुरुपनी राजपत्री मित्रपत्नी से छाधिजार करना, ये 
४ सहापातक कहाते हैं इनका कभी संसर्गस्पशे भी नहों करना घाहिये। जिश्वय 
जानो सदिरा अन्षों का मल है जो गड़ आदि का सड़ाकर चुवाया जाता है सा- 
नो मृत्र है इसका पीनेवाला मल का रस पीने दाला है इस लिये ड्विजाति (ब्रा० 
क्ष० वेश्य) के तो इसे पीना क्या छूना भी नहीं चाहिये । यह ब्रश्मा ( मनु ) 
जी का वाक्य है सामबेद में भी कहा है ( यन्मनुरवदत्तद्वेपणम्‌ ) सनु जी का 
कथन अमृत स्वरूप ओषच है । 


डे ७ ० २5 आओ 3, हट 3ऋढी »> 5» जात 5 जे आन्डअजआीः अफिल 


प्रत्यक्ष देखिये सदिरा चणडु चरस अफ्लीम भंग गांजा आदि सादक दृव्य- 
सेवी जन ऋरोधी अनाचारी प्रमादी निबेल निर्धेन हो जाते इन ही के पक्षा- 
घात वाय कस्पवाय पकड़ता है ॥ 


५४ «त्रिविधदुखात्यन्तनिदृत्तिरट्यन्तपुरुषाथे:” 

यह कपिल मुनि प्रणीत सांख्यद्शेन शास्त्र का वाक्य है जिस का तःत्पय्थे 
यह है कि तीनों प्रकार के दुःखों का निर्बोज निम्मल करदुना अत्पःत युरुपश्थे 
कहाता दे । यद्यपि दुःख बहुत प्रकार के हैं पर बे सब इन्हों तीन प्रकार के भी- 
तर आसक्त हैं । उन में से प्रथम आध्यात्मिक दुःख जो वात पित्त कक जन्ति 
क्वरादि से शरीर ओर मन के द्वारा जीवात्मा के हाता हे | द्वितीय आधिमों- 
तिक जो दुष्ट शत्रु सिंह व्याघ से वृक्ष आदि के द्वारा प्राप्त होता है | तुतीय 
प्रकार का दुःख आधिदेषिक जो अतिवषेण अवषेण विजुली भूरभ्प महामारी 
आंधी लू ओला आदि देवीदुघेटना से हेशता है । 

इन तीनों प्रकार के दुःखों का निवारण निष्कासन विसजेन अधोलिखित 
तपसाधन द्वारा हो जाता है। तप का विस्तारपुर्वेक वणेन पात॑ंजल योगदर्शेन 


अर -# मोड पक ५०० पास वन--टेमस-पनणकड 48०" 
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( ५४७ ) 


सें लिखा ले यहा पर सक्षप से नासावली सात्र लिखल हें यम, नियम, आसन 

प्राशायाम, प्रत्यावार, घारणा, &यान, समाधि यह अपष्टांग योग कहांता है जिस 

के अनुछान से अष्टर्िद्धि प्राप्त हेत्ती है । देखो जगद्ठशीकरण नासक पुस्तक । 

. ४६-नाऊ़रत्वाप्राणना ।हिसामासमत्पद्मतेक्कषचित्‌ । 
नत॒प्राशिवध:ःस्‍्वग्ये-स्तस्मान्मासं विवजय्रेत्‌ ॥ १॥ 
झनमन्ताविशसिता निहन्ताक्रयविक्रयी । 
संस्कताोचोपहताच खादकश्नेतिघातका: ॥ २॥ 

बिना प्राणियों की हत्या लिये लठाये सांस की उत्पत्ति नहों हो सक्ती वि- 
ना अपराध लोकोपकारी पशु पक्षियों का स्वार्थंलाथन निम्ित्त चात करना 
परिणाम सें कल्याणकारी नहों अथोत काडई भी मांसाहारी सतोगणी स्वगंगासी 

नहीं हो सकता इस लिये सर्वेधा सबंदा सब प्रकार का मांस वर्जित करे ( न- 

खाधे ) ॥ १॥ मारने को अनुसति सम्मति देनेबाला ढांटने व्योंतने वाला अस्त 

शस्त्र चलासे वाला सांस सोल लेने बाल! बेचने वाला पकाने वाला परसनेवाला 

खानेबाला ये आटठों मारने ही वाल अथात हत्या में साकी हैं ॥ २५ 

चारों वेद घमंशःस्त ओर सहाभारतादि इतिहास ग्रन्थों में तो सर्वथा मां- 
सभक्षण का निषेच ही पाया जाता है हमारे बान्धचव सम्बन्धी द्विजाति (ब्रा० क्ष० 
बें० ) जो हिन्दू वामसागी बनगये हैं इन लोगों ने विद्या विवेक की कमी के 
हेतु भड़िया कुत्ता गिद्ठ तथा नोच स्नेच्छ पिशाच अन्त्यज असरों से मांसाशन सी- 
खा हो ऐसा अनुमान हो सकता है ॥ 


५० --आअस्थिस्थूर्ण स्‍्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम । 
चर्मावनछुंतुगेन्धि - पूर्णेमृत्रपुरी षयो: ॥१॥ 
जराशोकसमा विष्ट॑ रोगायतनमातुरप्त । 
रजस्वलमनित्यंच भ्ूतावासमिमन्त्यजेत्‌ ॥२॥ 


विचार कर देखो तो हस नरदेहपंजर में रस्सी रूप नसों सहित हड्डी 
के खग्भे लगे हैं मांस रुचिर से लिपा हुआ बाहर कच्चे चमड़े से बंधा है | भोतर 
सूत्र विष्ठा कफ सिंघाण झादि दुर्गेन्चित छणित मल से भरा है ओर नबेल्‍य बुढ़ा- 


। 
| 
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पा रोग शोक कष्ट का घर है। पालन पोषण करते २ एक दिन अपने आप भी 


नष्ट भ्ट होने वाला है तक्वज्ञानी आत्मझ्ानी के इसका सोह नहों करना चाहिये । 


भावाथ यह है कि चर्म लोहू मांस नाड़ी बसा हड्डी शुक्र इन ७ चोतओं 
से बने क्षणभंगर शरीर को रक्षा के लिये तथा आत्मीय कुटुम्बीय जनों के पा- 


लन पोषण निम्मिस्त जीवहिंसा शिष्टनिन्द्रा जाल प्रपंच कदापि सत करियो ( भो- 


क्तारो विप्रमध्यन्ते कत्तों दोषेण लिप्यतसे ) जीवात्मा के संग देहादि मिश्र बान्धव 
कोड़े भी परिणाम को ( मसत्युसमय ) नहों आने का सब पथक्‌ हो जावंगे केघल 
तम्हों पकड़ जाओ गे । 
भ८-मृतश्वाहंपनजातो जातश्वाहंपनमंसः । 
नानायोनिसहललाशि मयोषितानियानिवे ॥९॥ 
श्राहाराविविधाभुक्ताः पीतानानाविधास्तना: । 
मातरोविविधादृष्टाः पितरःसहृद्स्तथा ॥२)। 
शअवाड्मुखःपी ब्यमानो जन्तुश्रेवसमन्वित्तः । 
सांख्यंयोगं समभ्यस्येत्पुरुषंपञ्चविं शकम ॥श॥ 
ओमान महामनि वर्य यास्काचार्य स्वप्रणीत निरुक्त नामक ग्रन्थ द्वूरा 
सूचित करते हैं कि-प्रत्येक सनुष्य अपने ताह ऐसा समफ़रेकि सें कई वार लत्पत् 
छुआ कईदे वार मरा अनेकानेक योनि घारण कों, विविध प्रकार के अहारनोगे, 
नाना जन्तओं के स्तन पिये, बहुतसी माता वनी थोड़े २ काल के लिये बहुतेरे 
पिता ठहरे असंख्य मित्र शत्रु हुए उल्टे मुख से पोडयमान मूत्र द्वार से तत्पन्न 
होता रहा । अब (पुनरपि जनने पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनस्‌ ) 
ऋवाशगसन रूप सहाकष्ट फे निवारणाथ् सांख्यशास्त्र योगशास्त्र के अभ्यास द्वारा 
विज्ञान प्राप्त करके २१ कला युक्त पुणे पुरुष परश्रक्म की आज्ञा पालन रूप तप 
करना चाहिये ॥ 
४८-वरंविन्ध्याटव्यामनशनतपाते ध्यमरण प- 
वरंसपोकीण तणपिहितकपेनिपतनम । 
वरंगत्तावत्तेगहनजलमध्येविलयनम- 
नशीलाद्विम्ं शोभवतकलजस्यश्नतवतः ॥ 


गा जक 
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विन्ध्याचल की ऊषर बंनी में जहां तण भी तत्पत्न नहों होता;भरा प्यासा ही 

मरलाना भला है, सप॑ बिच्छ आदि नाना प्रकार के दुःखदाई कीछे घासादि से भरे 
कए में गिरना कदना आत्मघात करना भला है, गहरी खाई करड में पड सड 
के बिलाजाना समाजाना भो भला है पर कलोन द्विजाति ( बा० क्ष० बै० ) का 
सनातन चघम कम ससे शर्स छोड़ शीलभेष्ट आचार भष्ट हो के जाति चयत होना 
भाई बन्च इृष्ट सिनत्न अरोसी परोसी के मख दिखाना भला नहों है । 

यह कझ्ोक इस लिये आयः है कि कभी २कोदे २ अज्ञानी अविवेकी द्विज- 
कलोल्पल्न किसी ब्रेंद्विरोधी पाषण्डी भ्रष्टाचारी के बहकाने सें आकर अपना 
कलघमे दोड़ बेठते पोढे स्वार्थी निर्देय नीच लोगों के चक्र में आने कोलह में 
पिचने पिसने पर शोक सागर में डूब जाते हैं उनके पहिले ही सचेत सावधा- 
न रहना चाहिये । 


रे 
६०-वरं गर्भसावो वरमृत॒षु नैवासिगसमनस्‌ -- 
बरं जात: प्रेतो बरमपि च कन्येव जनिता । 
वर बन्ध्या भाय्यों वरमपि च गर्भष वसति-- 


नवा5विद्वान्‌ रूपद्रविणगणयुक्तो$पितनयः ॥ 

गर्भपात होजाना भला है, उत्पन्न होके मरजाना ही भला है, स्त्री के पास न 

जाना ही भला है, मरा हुआ उत्पन्न होना भो भला है, कन्या का उत्पन्न होना 

भला है, स्त्री का वनन्‍्ध्या (बांक) हो ना भा है, गर्भ में ही रहे मख न दिखावे सो भी 

भला है परन्तु रूपवान्‌ चनवान्‌ बनखुतआान्‌ होते हुए भी सूखे चूत्त पुत्र का होना 
भला नहीं है ।। 

( के5थःपत्रेणजातेन योनविद्वानूनचामिक:ः ) 

ऐसे बेटे के होने से क्‍या प्रयोजन ? जो न विद्यावान्‌ है नन्‍थमांत्मा ही हे । 

, है ! विद्यावल के केते. वीर पुरुषों के पोते. कुस्भकर्ण की नोद सोते शतरंज 

' चीपड़ में समय खोलते. भाग्य वे लिये रोते. पिंजर के तोते. बड़ी २ उपाधि ढोते 

'बेश्या. पजा में घन खोत. रोग वीज हद्य में बोते- नाम के बड़े हाथ जोड़ खड़े 

' सनसहेश गोवर- गणेश लोगो ? तुम्हारी दु्ंशा, देख सुन कर स्वरगंबवासी मुनि जी 

. ले कितना विल।प किया है तिस पर भी तम न चेतो !!! 





| ( ५१० ) 


'/#/"फ+ट पप३/ जपेकक+ चिप ३८ “मेयर. ए+#* 


चार पयकम्यरहह न पाक ०# १३.० किक? 








' ९ /#+१७०“बहलकम्मया चिकनी मगर पुकार" ५." 


६१-पवरंमौनंकाय्थेंनचबचनमुक्तंयदन्हतम्‌-- 
वरंकलेव्यंपुंसांनचपरकलन्नाईमिगमनस्‌ । 
के डा हम हे 
वरंप्राणव्यागोनचपिशुनवाक्येष्वभिरुचि: -- 
वरंभिक्षाइशित्वंनचवरघधनास्थादनसखम्त ॥ 


चुप हो रहना भला है. पर अनुत असरय बोलना भला नहों है । 
नपुंसक हो रहना भला है. परस्त्रीगसन वेश्यागमसन भला नहों है । 
प्राण त्याग करना भला है. चगलोी निन्‍्दा के चन से जीना भला नहीं है । 
भोख सांग के खाना भला है. चोरी ठगी से चन हरण करना भला नहों है । 
भावाथे:-हे ! भोले भले. दैले छवीले. भाइयो ! यह पुस्तक तुश्हारे ही लिये 
उलरा है होली में निलेज्ज कुशब्द बकने बस्त्रों का सत्यानाश करने का बुरा 
चलन तोड़ी . दिवाली में जबा व्यभिचार से मुख मोड़. वेद विरोधी पुराणों को 
गप्प शप्प छोड़ो वेद्वाक्यानुसार उत्तमोत्तम कामों में तन सन घन जोड़ो. पंचत- 
नत्र नीति (विष्णाशर्मों संकलित) विहुरनीति बृहस्पतिनीति शुक्रनोति के अनुसार 
परस्पर प्रीति शास्त्र फी रीति का अहनिश बतोंव करो कराओ. प्रातः साय 
लक्ष्मी सूरू ( ओरस्‌ हिरण्यवणा० ) का अर्थे सहित पाठ भी किया करो ४ 
६२--वरंशून्याशालानचखलुवरोदुष्ट वृषभ :-- 
वरंनष्टापलीनपुनरविनीताकुलवधू: । 
बरंवासोइरण्येनपुनरविवेकाइथिपपुरे-- 
वर प्राणट्यागोनपुनरधमागारगमनप्त ॥ 
शुन्या शाला ( खालो कोठरी ) भली. दुष्ट अनड्वान्‌ को संगति भली नहां, 
स्त्री वियाोग भला. पर दयमिचारिणी कटुभाषिणी होना भला नहीं । 
जंगल फा वास भला है. अन्यायी ररजा के नगर में रहना भला नहीं। 
प्राण त्याग करना भला हे. नोच स्लेच्छ के घर सांगने के जाना भला नहीं है। 
तातपये यह है फि प्रत्येक कारये का परिणामी फल शोच के व्यवहार वब- 


साँव किया करो कूत भूत का चुदय से घर से कुल से देश से निकाल दो, जिस 
मल मुत्र स्लेक्र के स्पशें से भदय पेय पद॒ाये का गुण विकारी हो जाय उसी को 
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खत माना करो । प्रत्यक्ष देख लो सुन लो पूृछलो काशमोर पांचाल बंगाल प्रान्त 
में इस छूत दूत रूपी भूस का भय कस है केवल मध्य देश सें ही इस पाषण्ट 
की लीला चल निकलो है। महाराजा रणजीतसिंह ने भी पहिले छूत रूपी घरेलू 
, शत्रु के परिहार से ही विजय पाई दूत के त्याग से ही सहस्मदी लोगें के बीच 
' अधिक मेल रहता है यरोपियन ( अंगरेज ) लोग तो इस के लिये प्रत्यक्ष 
'द्ष्टान्तही हैं ॥ 
६३- क्चिद्भूमी शय्या,क्चिद्पिच पय्येंक शयन प्त्‌- 
क्चिच्छाकाहारी,क्वचिद्पिचशाल्यथोदनरूचि: । 
क्चिवकन्थाधारी, क्चिदर्षिचद्व्याम्बर घरो- 
मनस्वीकायोर्थी, नगणयतिदुःखंनचसखम 0 
कार्यो्थों सनस्त्री चीर वीर पुरुष (चक्रवत्‌ परिवत्तेन्ते दुःखानि घ सुखानि चल) 
बस वाक्य पर भरोसा करके सुख दुःख में हषे शोक नहीं करते. थे लोग कभी 
तो भूमि में ही सोते लेटते हैं कभी पलंग में आरास करते. कभी शाक तरकारी 
रूखी सूखी रोटो से हो दिन काट लेते. कभी क्षीरभोजन पाते खाले हैं कभी 
बोदे फटे पुराने कपड़े हैं कभी दिव्य वस्त्र पहिनते हैं तब वे राज्यशासन सिं- 
हासन प्राप्त कर सकते हैं । कहावत है कि (की घी घना कभी म॒ही भर चना 
कभी वह भी मना ) ॥ 
यह झोक उन महाराजा विक्रमादित्य का प्रसाद है जिन को राजधानी 
उड्जयिनी ( उज्जैन ) थी जिन का संबत्‌ १९५४ प्रसिद्द॒ प्रचलित है जो तपस्वी 
सनसस्‍्वी चटादेएर सोते थे जिस ने ९३ वर्ष निष्कण्ठक राज्य किया जगद्विख्यात 
विद्याविशारद्‌ राजा भोज इसो वंश में उत्पक्त हुए थे 0 
६०-यथेमां वाच॑ कल्याणीमावदानि जनेभ्य:। ब्रह्मराजन्या- 


'म्या& शुूद्राय चायोय च स्वाय चारणाय | यजुरकझण्र्मन्त्रहे। 
है! मनुष्यों यह कल्याणकारिणी वाणी बेदिकी शिक्षा सस्पूर्णो प्राणीसात्र 
की हितकारिणी कल्लेशहारिणी है इस के पढ़ने सुनने का अधिकार बुद्धिसान्‌ ब्रा- 


कहाण क्षत्रिय बेश्य शूद अन्त्यज आदि चाण्डाल पर्योन्त सब के है अधथात्‌ अरृत 
सब के लिये गुणकारी द्वव्य है ॥ 
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जब चारों बेद पढ़ने का अधिकार परखेश्वर की ओर से: चारों वर्णा को इ 
है तो दस गायत्री सन्त्र- ' 


खआोइम-भभेवःस्वः-त सवित॒वरेण्यम्‌, भगा- 
दवस्य घीमहि । घियो यो नः प्रचोदयात ॥ - 


यजबद के ३ अध्याय का ३४ मन्त्र पढ़ने का अधिकार मनष्यमात्न के। क्‍यों 
न हो जिस का संक्षेपाथ अधोलिखित हे । 
जिस परमात्मा का सुख्य नाम ओंकार हे. जो सच्पण जन्तओं का प्राणदाता 
तथा प्राण से भी प्रिय हैं. जो शपने भक्त लोकोपकारी सज्जनों के दु.ख को दूर 
कर देता है.जो सर्वेव्यापक सर्वेनियन्ता सबोन्‍्तरयांमी है.हम उसी ज्ञानस्वरूप तेज- 
स्वरूप निराकार निराधार संगलसय न्यायकारी परबत्रह्म परमोदार का ध्यान भजन 
स्मरण फीत्तन करते हैं वह हमारी बद्ठि शुद्धि के लिये हम पर सदा प्रेरणा करे । 
६५-यस्यात्मब॒द्धिःकणपे जिधातके 
सस्‍्वयी:कलतन्रादिषभोमछज्यधीः । 
यघ्तीयबद्धिःसलिलेषकहिचिज़- 
जनेष्वभज्ञषससवर्गोी खर: ॥ १.॥ 
यह ब्रोपदेज कूत भागवत के दशम स्कनन्‍य का क्ोक है जिस का पदार्थ यह 
है कि जिस की बात पित्त कफ जनित मिश्रित शरीर में आत्मब॒ुद्दि है अरथांत्‌ 
शरीर का ही आत्मा जानता है और जो कोई स्त्री पुत्रादि में ये भेरे हैं ऐसी 
बुद्धि कर्ता थोड़े दिन के लिये संयोग हुआ नहीं जानता और जो कोई प्रस्तर 
सवणो रोप्यादि भमि के विकारों में पज्य बुद्धि करतां अर्थास श्त्तिका पाषाण 
काप्ठ लोह पित्तल रत्रादि से बनी जड़ भत्ति के चेतन समान कर प्रजता है उससे 
सवनिधि सकलसिट्ठि भक्ति संक्ति मिलने को झाशा करता हे । ओर जो कोडे 
त्दी वावरी कुआ पुष्कर घाद ताल क्रोल सरोबर आदि जलाशयों में तीथेबुद्धि 
करता है , (त्रह्मचयें पर तीथंसम) सदाचार सत्संग को तीथ नहीं जानता ये सब 
सूखे अनाये लोग बेल गधा के सदृश ब॒द्धि विवेक शन्य नरपशु हैं। हम शोचते 
हैं कि समातन घममोमिमानी (भरत प्रेत पजक) पौराणिक इस झोक के अभिप्राय 


३७०. ज (0. 


पर अवश्य ध्यान देवंगे ॥ 
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षष्ठाध्याथ भविष्यद्वाणी- 


१-जिस को प्रशंसा रांडू भांड सांडु, भाट वेषधारी अनथकारी :वासाचारी 
'व्यभिचारी जआरी स्वार्थी लच्च टच्चे लंगाड़ ठग नशायाज करंगे वह घनिक अ- 
'वश्य उज़ड जायगा ॥ 
.. २-जो राजा स्वेच्छाचारी विषयभोगी प्रजापीडक उनन्‍्मत्त हीजायगा नि- 
श्रयथ जानियो उस के राज्य शासन को अवधि बहुत थोड़ी शेष रह जायगी ॥ 

३- जैसे सक्‍खी घाव रुचिर पीप मल को ढंडती फिरती हैः गिद गीरड लोथ 
लाश प्रेत की खोज करते हैं तेसे ही नीच चूत्ते बेद॒विरोची इस पुस्तक की भल 
चक देखा खोजा करंगे ॥ 

एक 
४-गोजाति को जगन्मात दृग्धदात आयकत तुध्कित पृष्टिकत्‌ रोगहत तथा 

वपभ को जगरिपतल जगत्थात्‌ जगत्पप्लक जगत्सहायक लंख देख के निगेणानन्‍्दी 
निदेयानन्दी निरक्षरानन्दी हास्य ओर निन्‍्दा करेंगे । ओर गोजाति के बरी तो 
सनते हो मार क्षोभ के उद्धिग्न उन्‍्मत्त हो समारोह के साथ कोलाहल करनेके 
जलुद्यत होवेंगे थे 

५-बुदुघत जनसत शैवसत शाक्तसत वैष्णवसत अद्वेतवादसत ओर इेसाओ 
सूसाद सहस्मदी सजहब कपील कल्पित उपन्यास हैं ३००० बे से इधर के लोगों 
को गढ़ना परस्पर विरोधी हैं । सर्यवत्‌ आयधरम् के प्रकाश होने पर अन्धकार 
के तुल्य मतमतान्तर निमल हो जावबंगे खतद्योत ( जगनू ) के सद्बश इन की दिस- 
टिसाहट दब जायगी । 

'. ६-अनुसान २००० वषे से इधर जगन्माता गोजाति के ऊपर निरदय दूरदर्शी 
घालक लोगों के द्वारा जेंसो विपत्ति आ रही है किसी से दिपी नहीं है। यदि 
इस सहाशझनथ के मिवारण का उपाय शीघ्र न किया जायगा तो काल/म्तर में 
दूध घी के दर्शन दुलंभ हो जायंगे ट्विजाति ( ब्रा० क्ष० बे? ) का निवाह कठि- 
न हो जायगा ॥ 

 ७-इतिहासों के देखने सनने से विदित होता है कि कहुप के आरस्भ से 
१९४६०८४०००० वर्षेतकं स्‌ येवंशी तथा चन्द्रवंशी जायराजाओं ने सिर्कटक सावभोीम 
चक्रवर्ती राज्य किया वह सभ्य नहीं रहा एवं कालचक्र सदेव लौट योट करता 

' रहेगा + अभो तो वत्तेसान करूप के २६१५९९४५७००० बे शेष हैं हम शोचते हैं कि 
गोबधादि महाअनथ्थे के निवारण निमित्त कोई साहसी द्यावान्‌ अरष्टांग योग 
रूप तप अवश्य करता होगा ॥ 
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८-अरूलाह के नाम पर लड़ो. अरूलाह' ने काफछिरों के दिलों ओर कानों पर 
मंहर करदी. काफिरों के बास्‍्ते परथर तयार किये गये जब कि तारे गदले हो 
जाधे जब कि सयय लपेटा जावे जब आसमान की खांल उतारी जाबे दृत्यादि 
ऐसे असस्भव असंगत अनयक उपन्यास मत सजहयी स्वार्थी अशान्ति प्रचारक है। 
अविद्या ब्धकों के बनाये कभी निमल निर्वीज हो जावेंगे जब सत्य चर्म फा सर्वत्र । 
प्रकाश प्रादर्भाव होगा ॥ : 


€--अनाये अविवेकी अनभ्यस्त लकोर के फकीर उजडह॒ह अनगढ़ ओघड़ 
संखे चूत्ते गंवार निज मत पन्‍्य के लस्पांदक लालब॒फ़क्कड़ की सिश्या प्रशंसा 
का खण्डन और भ्ूठ मत मजहब की कलई खलतोी देख इस ग्रन्यकार को नि- 
न्‍्दा (शिकायत) करेगे ओर समफ्तदार खूबरदार कुलोन (खानदानी) विज्ञ लोग 
अपने सत सजहब की भूल चूक निकल अएने पर प्रसल मंख होंगे आगे को अ- 
सस्भव बाते! पर विश्वास (इमसान) लाना छोड़ देवंगे.॥ 

१०-निश्चय जानियो जब जिस के पुराय कम फलक्षीण हो जावेंगे मदिरिा- 
पान सांस सक्षणादि दुष्कर्मों के संस्कार अधिकांश एकत्र हो जावेंगे दुर्देशा स- 
मोप आजायथगी वह इस पस्तक में लिखे शत्य शुहु बाकयों की निन्‍दा 
किया करेगा ॥ 

११-जब से करोड़ोमरूल लक्षपतिराय हजारीलाल लक्ष्मीचन्द विद्यासागर 
शुद्धिसागर बेदान्ती महात्नाह्ण चतुर्वेदीय जिवेदीय त्रिपाठी द्विवेदीय शुक्र नि- 
त्यानन्द घमोनन्द परसानन्द जिलोकसिंह दिगूविजयसिंह राजन्द्रसिह प्रतापसिं- 
ह गोपालसिंह गोविन्द्सिह रणधी रसिंह शूरवोरसिंद बहादुरसिह बलवन्तसिंह 
यशवन्तसिंह को ततिपाल भूपाल जगन्नाथ लोकनाथ पशुपतिनाथ विश्वस्भरनाथ शॉं- 
कर चमराज प्रेमराज क्षमराज गणानन्द विवेकानन्द दीनदयाल प्रजापति आदि ना- 
मानसार लोग कास भी करने लगेंगे विना गण के नास को निरणथेक निष्फल 
जानेंगे तब से समय परिवत्तेन होने लगेगा अथोत्‌ सत्ययग के लक्षण दृष्ट आवेंगे ॥ 

१९२--जब तक द्विजाति (श्रा० क्ष० बे०) मद्यमांस और प्रभाद आालस्य आ- 
दि दोष त्याग न करेंगे. जब तक चारों आश्रम ( ब्रह्मचये शहस्थाश्रम वबानप्रस्थ 
सन्यासाश्रस) का विधिपूर्वेक सेवन सम्पादन पालन नहीं होगा. जब तक जा- 
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स्यभिसान न द्ोड़ंगे. जब तक ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य का खान पान में मेल न 
होगा. जब तक भूत प्रेत पुत्रा जड़ सूत्ति पूजा निवारण विसजेन न होगी. जब 


तक सब लोग एक ही परमेश्वर के उपासक न बनगे तब तक भारतोद्धार दू- 


र जानियो ४ 

१३- जब श्रीरामचन्द्रादि प्रजापालक घामिक राजाओं की सन्तान व्यभि- 
चारी अनाचारो उनन्‍सशस अरशक्त नष्ट भष्ट हो जायगो. जब केाशजोड़ प्रजानि- 
चोड यक्ष राध्षस सर्वाधिकारी शासनकारो शस्त्रचारी होजावंगे. जब प्रजा अन्च 
वस्ल के बिना बिलबिलातोी हुशे अनाप सनाप कास करने लगेगी. जब जाड़ा 
गर्मी वर्षा ऋतु के प्रतिकूल होने लगेगा. जब कहीं अतिदृष्टि कहीं अनादृष्टि 
दुर्मिक्ष भूकम्प आदि अनेक प्रकार के  लपद्गव नाना प्रकार के अज्ञान रोग उ- 
टपण होने लगेंगे. जब जहां तहां असाध्य क्लेश उपस्थित होने से संसार में हा- 
हाकार फेल जायगा. ऊलब सर्वोपकारी सर्वेहितेषी धर्मांपदेशक सत्योपदेशक त- 
था जगनन्‍माता जगरिपता जगत्‌ सहायक गो बेल आदि पशु पक्षी बिना अपराणध 
ससाये मारे जाञंगे जब सर्वभक्षक निर्देय नीच शिक्षक बनेंगे. जब प्रजा के बीच 
खेंचातानी होने लगेगी घर्मांघर्म की किसी के नहीं सूफेगी. तब कोई जीवन्मक्त 
दयायक्त महापुरुष सब्नद कटिवद्र होकर लोकिक चर्म कम का संशोधन करेगा 
शेष तपस्त्री तेजस्वी घासिक जन उस के सहायक फर्मचारी बनेंगे ॥ 


१४-मजहब यह अरबी भाषा का शब्द इस देश में भी चल निकला हे 
जिस के मानी तहजीब तरीका तर्ज रहनुमा बतलाते हैं हमारी बोलो में म- 
जहब का अर्थ मत पन्‍्य ढंग उपन्यास है कहावत प्रसिद्ठ है कि (कगड़ को ज- 
डुमजहब ) जैसा मह॒षि ब्रह्मा जी के 'चतुरानन मुख बाला बताना शावण लं- 
काचीश के १० शिर २० भजा पांव दोही ( काशि केये! सहासेनः शरजन्सा घ- 
डाननः ) राजा कासि केय का वाण से उत्पद्न हो ६ मुखो होना ( अगस्त्यः 
कुस्मसस्भवः ) अगस्त्य मुनिका घड़ से उरपण्ष होना ७ सम॒द्र के जल के 
एक ही आर पीजाना फिर मृत कर भर देना । राजा कणे को सूर्य का वर 


' चुत्र कुम्ती के कान से सरपण हुआ बताना कवीरजी का फूल को टोकरी से 


पेंदा होना प्रेभू चरसेत का अपने कन्धे सें चढ़कर तीनों लोक की यात्रा पल 


| भर में करना सूर्य के निगल जाना और लूत की सत पत्नी का लवणस्तस्भ ब- 
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नजाना मुफास वंतुल में पत्थरं का खम्भ परमेश्वर का घर होना। हजरत हे 

सामसोह का (स्त्री पुरुष के संयोग बिना ही) फुमारी के गर्भ से उतपत्न होना 
५ रोटी २ सझलियों से ५००० भूखे तृप्त करना क्रस पर ठोंके सारे गाड़े जाते ४ 
के पोर्द तीसरे दिन लाश का उठकर उड़कर आसमान में खदा के दाहिंनी [- 
अर बेठना शोर किसी पेगम्बर के ऊपर कभी २ खदा के फरिशतों का उतरना ठ 
पेट फाड़ अंतड़ियां दिल चोके फिर ज्यों का त्यो। कर देना शकुल फमर चांद 
के टुकड़े वगेरह मुअज्जिज दिखाना इत्यादि। परमेश्वर की रूपा से न्याय स्व्- 
रूप सत्य सनातन बंदिक चर्म का प्रकाश प्रचार होने पर ये सब कल्पित सत 
मतान्तर ( मजहब ) नष्ट भ्रष्ट हो जावेंगे ॥ 


सप्तमाध्यायमक्तिविषय 


१-( दःखाभावादपवर्ग: ) 
. जिस अवस्था में जन्म मरण भूख प्यास रोग शोक रोक टोक. आदि सब 
दुःखों का अभाव होजाय उसी के मुक्तावस्या वा संक्ति कहते हैं । 
२३--वेदाभ्यासेनसततं शोचेनतपसेक्च । 
अहहिंसस्राचभूताना- ममृतत्वायकल्पते ॥ 
प्रतिदिन वेदाभ्यास करने से शीच सन्ध्या. बन्दना से तपस्या वा सहन 
शीलता से प्राणीसात्र पर ट्रोहभाव छोड़ने से हिंसा निन्‍दा के परित्याग से 
मोक्ष के योग्य होता है ॥ 
३- मुक्तिमिच्छुसिचेत्तात विषयान॒विषवत्त्यज । _ 
क्ष्माजेवद्याशोचं स॒त्यंपीयषवत॒पिब ४ 
हे ! प्रिय यदि मुक्ति चाहता' है तो विषय भोगों के विषयत्‌ जिसिर्जेन कर इन 
के पलटे क्षमा सरलता दया शीच सत्य का अभृतबत्‌ सेवन. ग्रहण. किया कर 
अधांत्‌ मुक्तिपद्‌ ऐसा सुग्रस सुलभ नहीं है जो किसी मृतक के नासोच्चारणमाज्र 
से किसी/ के मिल: जरले । : 





' 'ज्ञोक लोकान्तर में सर्वेत्र विहार करता है । उस समय मक्त जीव के संग ५ ज्ञा- 
 ज्न्द्रिय ६ कमन्द्रिय समन और बद्धि ये ९२ सख्य प्रयोजनीय बीजरूप शुद्ध गण 


| चित्त संसार से विरक्त हो वराग्य में जा मिलता हे तो उस के भी मानापसान- 
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मक्त जीव कहां रहता है किस विधि से मिर्वाह करता है से लिखते हैं। 
यजबद के अध्याय १७ के मन्त्र ६० से ७९ तक का तास्पये यह है कि जो ब्रह्म 
सत्र पर है उसी में मंक्त जीव अव्याहृत गति ( विनारौोकटोक ) निःशट्ू 


तो रहते हैं पांच भौतिक स्थुल ( शरीर ) संग नहों रहता फेवल साररूप शक्ति 
सात्र से ही परसानन्द्‌ भोग करता है उस का परभाण रूप देह द्वए.ट था गणना | 
में नहों आता इसी लिये सक्त जीव विदेह कहाता है ॥। 


कभी २ कहीं २ किसी २ मुसक्ष ( भक्ति को इच्छा करने वाले पुरुष ) का 
में हुए शोक नहों होता किन्तु स्थल दृश्य शरोर होने से भूख प्यास से पृथक 
नहीं हो सक्ता वह किसी को हानि नहों चाहता यथाशक्ति लोकेपकार ड- 
श्वराज्षापालन रूप तप में ही तत्पर रहता है ऐसे जगन्मित्र को भी जोवन्भक्त 
कह सकते हैं जैसे राजा जनक श्रीोस्वामी दूयानन्द सरस्वती आदि ॥॥ 

अब काया दोड़ उपरान्त मुक्त जीवात्मा की दुशा का प्रकार लिखते हैं 

(प्रुगवन शझोत्र भवति स्पशेतन त्वग्भवतीत्यादि) 

जब सना चाहता है तब कान जब सपशे किया चाहता है तब स्ववा दे- 
खने के संकल्प से चक्ष स्वाद के अथ जिहूया गन्ध के लिये नासिका विचार के 
लिये मन निश्चय के लिये बुद्धि स्मरणार्थ चित्त इत्यादि सब काय्ये शुद्ध सृच्स 
सामग्री से ल सकता है अथोत्‌ बल पराक्रम आकर्षण भीषण विवेचन उत्साह 
स्मरण निश्चय प्रम द्वेप संयोग वियोग संयोजक विभाजक श्रवण स्पर्शन दर्शन 
स्वादन गन्ध ग्रहण ज्ञान गति क्रिया इच्छा यह २४ प्रकार का सामथ्य मक्‍्तजीय 
के पास गुप्त रूप से उपस्थित रहता है ॥। 

( अनेकजन्मस सिद्ठुस्ततो याति परां गतिम्त ) 

पूवे २ अनेक जन्सों का सिद्ठु शुद्वाचारी पुरुष हो परांगति सक्ति का पा- | 

सकता है ( ऋते ज्ञानानन म॒ुवितः) विना अर्थ सहित बेद पाठ किये तदनुसार 





| अनुष्ठान आचरण किये विना मुक्ति नहीं हो सकती अ्रथवा या कहिये विना सवोश | 








+ >अपरका 


( ४८ ) 


न५> ७ ध9किन्‍त जा, न मय जन मत मत मी बीत लीन मीजजीक जलाने अआ५ओ 2७ “५ ४५ “+ ४४८० “5त+ *>४5 ४७ २5४४५ *५७०+४+5०५४ ४5» ४४ “जज लि लत कि जज कल आता ५ २ा3-ग39७+5 ०+ “2क9जन्‍ी कमी 2ण... + अपनकानन न उाआ 3० क्‍या #ी+ -०७ अन अथिलाओ३ल्‍ाप.ज ५०2५ 2५ ८५ जा ५ ह ५०७ ०५ ०७७० ५५ ५ २ २५८५ ०५५ > 


ऋण चुकाये था धनी को भवित किये मुक्ति कंदापि नहों हो सकती । ओर 


तत्त्यज्चानी वा ब्रह्मध्यानी पुरुष को चाहे फेदई कितनी ही हामि करे चाहे जि-. 
तना दुःख देते वह राजसभा (न्यायालय) में अभिग्नेग (म्रकट्टसा) नहों चलाता. 


शब्या55६सनस्थो 5पिपथिन्नजनूवा 
स्वस्थ:परिक्षीणवितकजाल: । 
संसार वीजक्षयमीक्षमाण:-- 
स्यात्नित्यमक्तो 5सृतभोगभागी ॥ १ ॥ 


'मुमक्ष (साक्ष को इच्छा करने वाला) पुरुष चाहे शय्या वा विष्टर में सो- 
ता लेटा हो, अथवा किसी प्रफार के आसन पर बैठा हे, वा सागगे में चलता 
फिरता है!, ( संसारवोजक्षयमीक्षमाणः ) आवागमन से छूटने को इच्छा 
बाला, कुृतर्क वितके जाल जंजालरूपी विचारों के छोड़े हुए केवघल परव्रह्म पर- 
सात्मा सक्तिदाता भयत्राता का ही ध्यान करता छुआ ( अमग्नतभोगभागी ) सो- 
क्षपद पाने के योग्य होता है ॥ 

( तुरण ब्रक्मविद्‌ः स्वगें: ) ब्रह्मज्ञानो भुक्त पुरुष स्वर्ग के सख के भी तण के 
. समान तुच्छ समभता है, शुर वीर नरपंगव जीवन के तणव॒त्‌ जान लोक्लेापकार 
में लगादेतः है, जितेन्द्रिय महापुरुष स्त्रीसुख केश! तण के सदृश क्षणभडू- 
गुर सानता, निस्पृह निलाभ निर्मोह ब्राह्मण जगत्‌ भर के चक्रवर्ती राज्य सुख 
के भी तृण के तुल्य समकता ॥ अब हस परमेश्वर की प्रार्थना कर के ग्रन्थ स- 
समाप्त करते हें ४ 


| 


। 





प्राथना 


आओडवस-समित्रियान आप ओपषधयः सन्‍त। 
'दमित्रियास्तस्म सन्त । योस्मान्‌ द्वृष्टि य॑ 
च बयं द्विष्स: ॥ य० ३६। २३ 


हे! सर्वरक्षक सर्वाधार स्वोत्पादक परब्रह्म परमात्मन्‌ आप की रूपा से 
अन्त जल ओपषधि हम लोगों के लिये गणकारो होव॑ । तथा थे ही आप के रचे 
पदार्थ हमारे शत्रुओं के लिये अपगुण कारी हों, जिस से हिंसक निनन्‍्दक घंचक 
लस्‍्पट देत्य दानव स्वार्थी पक्षपाती धर्मंघाती वेद॒विरोधों नास्तिक आदि दुष्ट 
शीघ्‌ निममेल निर्बोीय हो जांय सब उपकारी जीब जन्तु आप की आज्ञा पालन 
में सदा तत्पर रहें । 

ओ३स्‌ परमेश्वराय सब्चिदानन्दानन्ताय नित्यशुट्टबुद्ठमृक्तस्थरूपाय न्‍याय- 
कारिणें सर्वेशक्तिमते अजाय सर्वोन्‍्तयोमिने दुयापुर्णोय नमोनसः । 


ख्रोश्म शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 





जिन २ देश हितेषी सज्जनों ने इस पुस्तक को 
पढ़कर वा सुनकर म॒द्रापणा् सहायता दी 
उन के नास ये हैं ॥ 


पं० जयकृष्ण जी पांडे ठेकेदार-नपनीताल -- 5. ५० 
क्‍ लाला प्यारेलाल सरिश्तेदार अदालत असिष्टयंट कमिश्नरी तरादे ३/ 
पणिडत अम्बिकादत्त तथा त० त० त० ननीताल ९० 
बाबू हरदत्त जी उपाध्याय. ... -.. «- नयनीताल १/ 
पण्डित चेतराम शर्स्मा ट्ज़री क्के........ --  नयनीताल ९/ 
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लाला वलदेव सहाय कानूनगो तहसील सतारगंज ....  -« १५ 

श्री उत्तम सिंह जो राणामान्रबाल श म मे 9 

पं० भवानीदत्त पाठक दूकानदार कर नयनीताल _ 

श्री जयोालाल स्वरणेकार का कह नयनीताल _ 

श्री नित्यानन्द जोषी विद्यार्थी बिक्टोरिया स्कूल -.. -:: है, 

शी साधवप्रसाद जो तिवारी हर ही “».. कलकत्ता २० 

लाला दुर्गाशाह गप्त दूकानदार ... *** नयनोताल १५ 
पं०-सेहन लाल शक्मों जमिनी 29... #॥ भऊ (59 

लाला दुर्गाशाह जी सब ओवरसियर »«. »» नयनीतान . ९ 
पं०-भषानीदृत्त जोषी मुलाजिस नवाब रामपुर ... -- ९५० 
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